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भूमिका । 

संस्कृत-सा ह्ित्य तथा भाष-तत्व-विज्ञान के प्रेमियों 

से प्रोफेसर मेबसप्रूलर फा नाम छिपा नहीं है । सुलगात्मर 
-व्युत्पत्तिशास्र के आप प्रधान आचाय्य थे और देव- 
फथा सम्बन्धी तुलनात्मक विज्ञान के भ्रीगणेश फरने फ़ा 
श्रेय भाप फी ही है | भारतवर्षोय शिक्षित-समाज उनकी 
चिद॒सा से भली प्रकार परिचित है और आयंसमाजञ से 
ग्रन्थों तथा लेखों फी परौलत इनकी ख्याति भारतवर्ष के 
प्रायः समी छोटे बड़े स्थानों में होगई है।योरप भर 
अमेरिका के किसी भी संश्कृतश विहान, फ्री इस देश में 
इतनी प्रस्तिद्धि नहीं हुई जितनी प्रेफेसर मेवससूलछूर फी हुई 
है । मेक्समूलर का जन्म जर्मनी फे डिसाऊ नगर में 
६ दिसम्बर सन्‌ १८२३ को हुआ था । प्रारम्भिक शिक्षा 
प्राप्त फरने के पश्चात्‌ भापने लीपजिक के विश्वचिद्याद्धय में 
लेटित, भ्रीक तथा संस्कृत साहित्य की शिक्षा प्राप्त की और 
सन्‌ १८४३ में विश्वविद्यालय से डिगरी प्राप्त की | सन्‌ १८४४ 
में आपने छितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में प्रकाशित 
किया। फिर दो वर्ष तक पेरिस नगर में रहकर भापने संस्कृत 
भाषा क्वा अच्छी तरह मनन किया ओर घेदिक साहित्य में 
भच्छो योग्यता प्राप्त की | इसके पथ्चात्‌ वैद सम्बन्धों हरूत- 
लिप्लित पुस्तकों की जाँच करने के निमित्त जून सन्‌ १८०६ 
ह इन्हों ने इंग्लेश्ड फी यात्रा की; किस्तु यह यात्रा ऐसी 
स्थिर छमन में हुई कि सुत्यु प्रयस्त ( सन १६०० ) उनफ 
साक्सफर्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न छूटा | प्रोफ़ेसर 
सिदूसन उनके गुणों पर झुग्ध होगण और उनके विर्शेधोप्रप्त 
से भारतवर्ष फो घिभाता ईस्ट ४डिया कम्पनी ने सायण- 
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भाष्य-स हित ऋग्वेद के सम्पादत तथा प्रकाशन का भार 
पेबसमूलर को सौंप दिया। यह ब्ृहतकार्य सन १८४६ में 
प्राय होकर सम १८७४ में समाप्त हुआा। इसो समय में 
बैदिक साहित्य तथा भाषा-विज्ञान और इतिहास सरवत्धी 
बहुत से प्रन्थ मेक्समूलर ने रचऋर प्रकाशित किये । प्राच्य 
धर्म-प्रंथावलो के वृदत्‌ संग्रह के सम्पादन का प्रबन्ध आप ही 
के हाथ में रहा। सच तो यह है कि संसहत-साहित्य तथा 
भाषा-विज्ञान के संबंध में अकेले प्रोफेसर मेफ्समूलर ने 
जितना काम किया है, उतना योरप और अमेरिका के इस 
प्ेद्र में कार्य करने वाले सब घिद्दान्‌ मिलकर भी नहीं कर 
सके हैं । भारतवर्ष की यात्रा का सौभाग्य कभी मेक्समूछर 
को प्राप्त नहीं हुआ और इसका पछतावा उनको अन्त समय 
तक रहा । जमंनी और इंग्लेरड में बेठे हुए ही अपने शान- 
चक्नु के द्वारा इन्होंने भारत के पतित्र प्राचीन सम का 
दृ्शन किया-नयह दर्शन केषलछ चर्म-चश्लु से ही काम लेने 
यालों के भाग्य में नहों है--परन्तु इस दशशन की तीव्र उत्कंठा 
चर्म-चश्नु की भासक्ति-द्वारा ही आविभूंत हुई । 


एकसमय वास्यावस्था में मेक्समूलर पाठशाहा में कापी 
पर लिखने का अभ्यास कर रहे थे। कापो के लिरे के पृष्ठ पर 
काशी नगर और भगवती जाहथी का चित्र था | मेबसमूछर उस 
दिन्न को बड़े ध्यान से देशने छो । वे उसमें इतने तन्मय होगए 
कि शिक्षक को इसकी समाधरि-भ्ंग करने के निमित्त इनके कान 
भरा; करने पड़े | उस समय तो उनकी समाधि अवश्यमे्र 
भंग होगई। किन्तु वह चित्र उनके हृदय-पटछ पर सदा के लिए 
अंकित होगया | मेक्समूछर का समस्त जीवन उसी साहित्य 
के पठन पाठन मनन भर अनुशोछन में व्यतीत हुआ, जिसका 
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केन्द्र प्राचीन काल से काशी है | अपनी अदभुत एवं 
अनिर्वचनीय कंल्पना-शक्ति ओर अपने अगाधथ पारिडत्य 
के खहारे उन्होंने भारतवष का एक अपूर्व रोचक ओर 
मनोहर शंद-चित्रे बना डाला और अपनी चमत्का रिणी भाषा- 
लेखन-शक्ति से सुपाठय पुस्तक-छूप में उसे संसार की भेट 
करके अटल कीति को प्राप्त किया | इस मनोहर अ्ंथ का नाम 
है ५ पात॑ब तरीका दवा ६ हटी। ए5 7? ५ (भारतवर्ष 
से हमें क्या शिक्षों मिल सकती है) ” | जबलूपुर-शारदा- 
पुस्तकमाला के अध्यक्ष ने हिन्दी और अंग्रेज़ो के प्रसिद्ध 
विद्वांचू छाछा कन्नोमल जी, एम. ए, सें उसका अनुवाद 
कराके हिन्दी-प्रेमियों को विशेष रूप से अनुग्रदीत किया है। 
मेक्‍्ससूछर के पिता की जर्मनी के अच्छे कवियों में गणना 
है।जमंन-संगीत-खंड-काव्य (],ए770 00०0४) के तो थे आदि 
कवि की श्रेणी में थे। मेक्समूछर को रसात्मक घावप-रचना 
का गुण कुलक्रमागत रुप में अपने पिता से प्राप्त हुआ था ! 


चाहें जेसा शुष्क. और नीरस विषय उनके सामने 
आजाता, उनका हाथ रूमते ही वह एक चरपटा और मसाले- 
दार पदार्थ वन जाता था। मेक्समूलर ने इस अपूर्व शुणकला 
की शक्ति से शुष्क दाशनिक तथा नीरस भाषा-चिज्ञाल 
विषयों को भी सर्वप्रिय वना डाला है] ये कठिन और क्छिए 
शब्दों का प्रयोग कभो नहीं करते | शब्दालड्रार की तरफ 
उनका ध्यान नहीं जाता । छोटे छोटे शब्दों के यथोचितरूप 
मैं श्रेणी-बद्ध करके उनमें अंद्भुत चित्ताकल्क एवं मनोरञ्षक भाव 
पेदा कर देना उनके लिए साधारण बात थी | चिद्रद्वर छाला 
कन्नोमल जी में भी स्वभावत+ ऐसी ही अपूर्व शक्ति विद्यमान 
है जिसके -यरू से गस्मीर से गम्भीर विषय का सरल 
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गति से लिखकर मे पाठकों के दित्त क्रो खोंच लेते हैं। 
मेक्सघूलर के इस अनुप्त भंथ का अजुवाद उन्हींने सुन्दर, 
सरलतया गोचक भाषा में किया हैं । दैस्प्रिज विश्वविद्यालय की 
प्रार्थना से प्रेफिसर मेक्समुलर ने इण्डियन सिचिलत्त सर्चिस 
परीक्षा पास करने बाड़े विद्यार्थियों के उपदेश के लिये यह 
व्याख्वानमाला तेयार को थी, जो पश्चात्‌ पुस्तक-हूप में 
परिणत कर दी गई | जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी 
डस सम्रय भारतवर्ष के सामाजिक जीवन, आचार, विचार 
और व्यवहार के वियय में चलायत में बहुतसी किवद्न्तियां 
और अनर्गह कथायें प्रचछित थीं। जब तक स्वेज केनाल न 
बनी थो ओर जब तक स्टीम द्वारा रेल और जहाज़ चढाने 
का कार्य खुग्म न हुआ था, तब तक इंग्लेएड इत्यादि से 
जो छोग नौकर होकर अथचा व्यापार के लिए भारत में 


आते थे, उनको माग में बहुत कष्ट उठाना पड़तो था 
ओर समय भी अधिक छगता थां। हिन्दुस्तान के 
कलछा-कोशढ का भी उन दिनों बहुत हास ने हुआ 


था । इन सब कारणों से यहां आये .हुए सल्धनों को 
बहुत जल्दी छोटने का साहस न होता था और इसी भय 
से बहुत भीड़ यहाँ आती सी न थी। फिर वी चार बड़े 
नगरों को छोड़कर अंप्रेज़ी अफ़सरों व छौदागरों को अलहदा 
अलहदा होकर दूर के स्थानों में रहना पड़ता था। इस 
लिये ठाचार होकर उन्हें भारतवासियों से हो विशेष सत्संग 
करना पड़ता था और वें उनमें अच्छो तरह हिलमिछकर 
शहमे का प्रयक्ल करते थे। पर गदर के पश्चात्‌ यह स्थिति 
शने; शनेः बदझ कर सन्‌ १८७० और १८८० के बीच पूणरूप 
से इसरो काया पलट हागई ।सोरतवर्ष में बहुत सी रेलें 
बव गई | ता: का जाल सर्वत्र-छागया | स्वेज्ञ केनाल धन 
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ज्ञाने. से और स्टोम द्वारा जहाज़ों के चलने से विछायत का 
मार्ग तोन सप्ताद से भो कुछ कमर का-रह शया । खियों और- 
पुरुषों फो शीघता पूर्वक आने जाने की खुविधायें होगईं । 
जिसका परिणाभ यह हुआ कि सब मुख्य स्थानों में अंग्रेज़ी 
छुब घन गए और भारत में योर बालों फो अपने स्ववर्गीय 
जाति बालों के साथ रहने का घिशेष अवसर मिलने छगा। 
अतः भारतवासियों के साथ उनका मिलना रूवभावतः फम 
होगया और भारतीयों के आचार-विचार के सश्चे हाल के 
आनने का सुभवसर हाथ से जाता रहा | मेक्समूलर सांहय 
ने भारतवर्ष के साथ सच्ची सहालुभूतिं प्रगट की है और 
उन सब भिथ्या कलंकों को मिटा कर भारत का सब्चा दृश्य 
अपने पाठकों के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने भारत में 
थाने थाले नवयुत्रकों के भछी प्रकार समझाया है, कि भारत 
भूमि में नाता प्रकार के रत दबे पड़े हैं, जिन्हें खोज कर - 
निकालने से सभप संसार में उन्हे बड़ा भारी यश मिल्लेगा। 
इसलिए नवीन शासक अपने समय को वृथा नष्ट न फरके 
' उसका खदुपयेाग करें। न्‍ 


प्रायम्भ में इस प्रकार का उपदेश देकर प्रोफेसर 
मेक्लमूलर अपना भारत-महिस्नस्तोत्र प्रारम्भ करते दें । उसको 
उन्होंने स।त अध्यांयों में विमक्त किया है। प्रथम अध्याय 
में उन्होंने अपनी अम्ृतमयी छेखनी के प्रभाव से यह अनल्लान 
' मिटाने का प्रयत्ञ क्रिया है कि भारतथर्ष विलायत से.भआाए 
हुए सिविलियत्नों के लिए यथार्थ रूप से. एक पिदेश है और 
सदा विदेश सा रहेगा। 


उन्होंने भलो अकार प्रमाणों द्वारा समाया है कि, 
भारतवर्ष फे साथ परिचय होने से योरप के रहने याऊों के 
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चिंचार क्िप्त तरह परिवर्तित और विस्तृत होगए हैं | 
संहकृत भाषा का तुछतात्मक भाषा-चिज्ञान-शास्त्र पर क्या 
प्रभाव पड़ा हैं, उस पर विच्वार करने से बहुत प्राचीन भूछे 
हुए युए्र को अह्ठुत छटा आँखों के सामने आगई है । भारत 
और ईरान में रहने वाली हिन्दू और पारसी जञातियां चास्तव 
में उसी आर्प-जाति को पूर्वोष शालायें हैं जिसकी पश्चिमी 
शाखा य्रार्प को कौमें हैं ।यह सब ज्ञान भारतः के परिचय 
चिना प्राप्त होना असंभव था। इसलिए भारतवर्ष का हम 
सब लोगों के कृतज्ञ हीना चाहिए और भारतबष में पर 
रखने के समय उन्हों उत्साह-भावों को हृदय में स्थान देना 
चाहिए, जो जद्दाज् पर से भारतभूपिि के प्रथम दर्शन के समय 
सर विलियम जोंन्स के हृदय में उत्पन्न हुए थे। उन भावों का 
वर्णन इस पुरुतक के ४४ वें और ४५ बे पूष्ठों पर है | यदि 
उक्त भावों में अपने आप -को रंग कर नवीन शासक भारत में 
प्रवेश करें, तो उनके भारत विदेश नहीं जँचेगा, प्रच्युत पवित्र 
तोर्थस्थान प्रतीत होगा और अज्ञानवश जो दूषण दिलाई 
पड़ रहे हैं उनके स्थग्न में भूषण ही भूषण द्वष्टिगोचर होंगे ।- 


दूसरे अध्याय में हिन्दुओं के सत्यव्यवहार का वर्णन 
है । मेगरूथनीज़ इत्यादि बहुत पुराने चिदेशीय यात्रियों से 
लेकर उन्नोस्रीं शताब्दी तक के अंग्रेज़ शासकों के ग्रन्थों से 
प्रमाण देकर मेंक्ससूलए साहंब ने भली प्रकार साबित 
किया है कि भारतवासी अखत्य भाषण के घोर 
पाप समभते और अपने बचने का सदा पालन करते हैं । श्रुत्ति, 
स्छ्ृति और पुराणों के प्रमाण देकर उनने इस बात को और भी 
पुष्ठ किया है और पिछ साहथ ने जो अपने इतिहास-अन्ध 
में इख विषय में सारतवॉसियों पर मिथ्या दोष छंगाया हैं - 
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उसका युक्ति7र्ण तक से खरडन फिया १ । चोर और डाक न्यू- 
नाधिक हर एक देश में होते हैं, परन्तु इससे यह अछ्ुमान नहीं 
कर लेना चाहिए कि सब देश ही चोर है | इसी प्रकार यदि 
थोड़े से हिन्दुस्तानी स्वार्थवश कलकत्ता, वम्बई इत्यादि बड़े 
बड़े नगरों में और कचहरियों में कभी कसी अखत्य बोले 
तो इससे यह न समझना चाहिए कि सम्पूर्ण भारतवासी 
असत्यभापषी हैं । प्रोफेलर घिलसन और करनंल. म्लीमेन 
साहब का भाग्नीयों से घनिष्ठ संबंध रहा है। इन महानु- 
भावों को उनके आचार-विचार की परीक्षा का पूरा भवसर 
मिला है| और मेक्समूलर ने इनके लेखों से प्रमाण देकर 
चतलाया हैं क्रि भारतवासी कैसे इृढ़-प्रतित्त थोर सत्य- 
'परायण हेत।ते हैं । 


इसी प्रकार भारतवर्ष के प्रथम गवर्नर जेनेरल धारन 
हेस्टिग्ज, विशप होचर, बंबई के प्रसिद्ध गवर्नर एलफिस्टन, 
सर ज्ञान मेलकम, सर टामस मनरो द॒त्यादि बहुत से अनुभवी 
अंप्रेज शासकों की सम्मतियां प्रमाण रूप से उद्धत की गई हैं । 
मेक्‍्ससूलर साहब की विश्वसनीय प्रवक्कत अकाट्य युक्तियों 
की महिमा यह अध्याय पढ़ने से ही ज्ञात हा सकती है। 
* पाठक-ब्ृन्द इस अध्याय को ध्यानपू्वक पढ़ने की कृपा करें। 
यह खणइ महत्वपूर्ण बिपयों का भरणडार है, इस अध्याय में 
संम्कृत-भाषा तथा साहित्य का गोरव समझाया गया है। 
संस्कृत को झत भाषा समभने वालों को और उसे अनादर की 
ट्ृष्टि से देखने बालों को मेक्समूछर साहब ने कड़ी समालों- 
अना की है | और उन्होने समककायाहै कि झेटिन और प्रीक- 
: भाषाकी तरह संस्कृत सत भाषा नहीं है । विह्यतों के छिए बह 
भारतयर्ष में अब भी [708 एए िशा८ (सर्वद्रेशीय भाषा) का 
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फाम देती है | सव देश में उसका प्रचार है | अब भी कई 
सामयिकर पत्र च टेखमालाएं संस्कृत भाषा में प्रकाशित होतों 
हैं । धर्म्म सम्बन्धी ग्रन्थ और व्यवस्या भादि संस्कृत में ही 
लिखी ज्ञातो हैं । कविता का स्रोत भो प्राचीनकाल से अब तक 
इस भाषा में प्रचक्तित है। इसके अतिरिक्त भारतचर्प की 
प्रचलित भाषाओं फो और हिन्दू जाति के आाज्ञकल के 
आचार-विचार रोति-रिवाज़ का वास्तविक भर्म समझते के 
लिये संस्कृत भाषा का पढ़ना आवश्यक है | संस्छत साहित्य 
का प्रारम्भ संसार के सब रूाहित्यों से पहिले हुआ है । 
'उश्चकी पुरूतकों का संग्रह इस हीन दशा में भी छेटिन भौर 
ब्रीक भाषाओं के साहित्य भण्डार की एकत्र की हुई संख्या 
से अधिक है | मेक्समूछर ने इस साहित्य को दो भागों में 
विभक्त किया है । पहला भाग तो तुरानियन भाक्रमण से 


पहले का बतछाया गया है और उसमें वैदिक तथा वीडिक 
साहित्य शामर है। शेष सब साहित्य दूसरे भाग में गिना 


गया है । पहले समय के साहित्य फो प्राचीन और स्वाभा- 
पिक फेहा गया है ओर दूसरे समय के साहित्य को आधुनिक, , 
क्त्रिम ओर पा डित्य प्रदर्शक । मेक्समूलर के मत के भनुसार 
आधुनिक खंहकूत, जिसमें प्होकबद्ध रुप्ृतियाँ, पुराण, 
'काठ्य, नाटक भौरे महाभारत का बहुत सा खरड शामिल 
है, कभी भों जीता जागता जातीय साहित्य नहीं रहा है । 
४ इसमें पहले समय फी बातों के यत्र तत्र अंग अवश्य हैं, 
'परन्तु इनमें भी पिछले समय के मनुष्यों की साहित्यिक, 
ष्ज और नेतिक रुचि के अजुसार परिवर्तन कर दिया 
है ”। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। पुराणों फो 
जागता सहित्य न बतलाना कहाँ तक युक्दिसंगत है, 
संल्‍्छत फे .घिद्दान्‌ और इतिहाखवैत्ता हो फद्द सफते 
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हैं । महाकथि फालिदास ओर सास के काव्य तथा मांटकों 
को अध्वाभाधिक और केवल पारिडत्य प्रदर्शक कैसे कहा 
जा सकता है । पुराणों में इतिहास की बहुत सामग्री भरी 
पड़ी है| डाक्टर प्रियर्त था स्मिथ साहब ने फही पर लिखा 
हैं कि मेक्समूलर साहब के नेत्रों में चेदों की छटा समा गई 
थी । इसलिये उन्होंने पुराणों कों यथोचित आदर की दृष्टि 
से नहीं देखा । किसो किसी काव्य की भाषा भले ही पारिड 

त्य प्रदु्शक हो, परन्तु प्रायः सभी पुराणों की भाषां सरर 
संस्कृत है। महाभारत के पीछे भारतवासियों के रहन-सहन, 
आचार-विचार तथा धार्मिक जोवन का सच्चा पता पुराणों 
से ही रऊूग सक्षता है।थागे चलकर मेक्समूलर साहब ने 


चतलाया हैं. क्लि आय्य-जातिकी भिन्न भिन्न शाखाओं 
का क्षान संस्कृत भाषा की द्वी बदौलत हुआ है यह. 
बात और कहीं नहीं मिलती! संस्क्तत साहित्य हमें उन 

आव्यं-जाति के मदुप्यों के दर्शन कराता है जो अब यूनानी 
रोमन, जमेन, पारसी, हिन्दू इत्यादि भिन्न भिन्न रूपों में 
दिख़लाई पड़ते हैं । यह साहित्य यह भी घतछाता है फि 
जब थायय-जाति भारत की ओर बढ़ी तो उसके शान्तिमय 
और गंभीर एवं चिच्ारशील चरित्र का पूरा विकास हुआ । इस 
प्रकार का जीवन मेक्‍्समूलर साहब को बहुत प्रिय है। 
योरप की तरफ जानेवाली आय्यशाखा के जीवन में राष्ट्रीय 
उत्साह और औद्योगिक साथ विशेष रुप -से मिलते हैं, 
जिनके दुरुपयोग का परिणाम परस्पर का पिरोध, ईपो और 
घोर अशान्ति हैं ! इन दोनों प्रकार के जीवर्नों पर विचार 
फेरफे मेक्‍्सम्रूरूर खाहद कदते हैं, * परन्तु उच्च दृष्टि से 
दता जाय दे। मालूम होगा कि दक्षिण में जानेवाले आ््यों 
ने ज्ञीवन का एक भच्छा रूप ग्रहण कर लिया है भौर उच्तर 
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में रहते चाहे हम आया ने अपने साथ अनेक यघ्तुओं की 
चिन्ता और आवश्यकता लगाली हैं” ।ये सब चिन्ता 
भौर आवश्यकता भारतव्ष को भी सदा से रही हैं। जब 
योरप की सभ्यता का उदय भी न हुआ था तब सी भारतवर्ष 
में बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े ) प्रायः कुछ एशिया 
में भारत की ओर से घर्म-प्रचार का डंकः बजा | बहुत से 
उपनिवेश चसाये गये । भय ये सच बातें नित्रिचाद रूप से 
मानी जाने लगी हैं, परन्तु “ कस्पात्त्यन्तं सुखमुपनतं दुखमेका- 
न्ततेंवा, नीचर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमिकमेण ” | यह सब 
पोते हुए भी भारतवर्ष जीवन के सच्चे लक्ष्य को नहीं भूला-- 
यही उसकी विशेषता है । आगे चलकर मेक्समूलर साहदु 
मानते हैं कि ज्ञोधन का यथार्थ रहल्य भारत में आध्यार्मिक 
विद्या फी उन्नति करके दूंढ़ निकाला गया है| पृथ्वी पर यह 


जीवन किस लिये है | घषा हम अपने पड़ोसियों के छुज का 
माश करते हुए अपमे हो सुख के बढ़ाने में रात दिन छगे 


रहेंगे ! कया हम वास्तव में उन हिन्दु्नों से अधिक खुखी 
हैं, नो अपनी पुरानी कुटियों में खाधुओं के साथ रहते थे ! जिसे 
हम खसब्पता कहते हैं भर जिसके चमत्कारों को भी हंम बड़े 
अभिमान के साथ बताते हैं अर्थात्‌ ये हमारे बड़े बड़े शहर, 
बड़ी बड़ो सड़क और पुर, हमारे,जहाज़, हमारी रेलें, हमारे 
सार घर » ४ ४ हम समभते हैं कि हमने अपने जीवन को , 
पृथ्वी पर सब तरह पूर्ण बना लिया है| परन्तु जिस शिक्षा 
के प्रास्हय और दीदझू छोग .वार बार सिखाते हैं वह यह 
है कि “जीवन एक गांव से दूसरे गांव फो जाने के समात एक 
यात्रा मात्र है न कि विभ्राम करने का कोई स्थान ६ ५ ४ माता, 
वित्त, खो और घन दमारे लिए रातजे बसेरे के समान हैं, चिचार- 
शीर मनुष्य इनसे अपना सस्वन्ध हमेशा हे लिए नहीं जोड़ते ९। 


[११ ॥ 


कैसे सुल्दर एवं सरस प्रकार से भारतवासियों के जीवन 
का लक्ष्य इस कुशाग्र-चु द्धि, न्‍्याय-परायण, सच्चे एवं उदार- 
हृदय जर्मन विह्ान्‌ ने वर्णन किया है | यदि सय सभ्य 
पाश्वात्य राष्ट्रों का यही जीवन उद्देश्य होता तो, फिर सब 
भूम॑ंडल को हिला देने भोए लाखों घरों के उज्ाड़ देने वाले गत 
भीषण येरपीय महायुद्ध की नौबत काहे को आती | जब तक 
भारत के सिद्धान्तों को पाश्रात्य सभ्य देश स्वीकार न करेंगे 
तब तक संसार में सच्ची प्रोति का रूथापन होना कठिन है। 
इसके पीछे हिन्दुओं के भाचीन अन्धों से उदाहरण देकर 
मैक्सपूलर ने अपने मत को और भी पुष्ट किया है भीर लिखा 
है कि हिन्दुओं के जीवन का प्रधान भंग धर्म ही है, इसका 
समृूचा जीवन धरम ही था और सब चहठुएँ इस जीवन फी 
रात्र दिन की आवश्पकता मात ही समझो जाती थीं।._ «» 


इस तरह पाठकों के चित्त में भारत के चिपय में भ्रद्धा 

उत्पन्न फरने के पश्चात्‌ मेक्‍्समूलर साहब ने भपने असली 
विषय का अर्थात्‌ भाप्तवर्ष के धार्मिक-साहित्य एवं वेदों 
के महत्व का प्रतिपादन किया है। वे कहने हैं कि मनुष्प जाति 
के प्राचीन धर्म के त्रिंकाश का इतिदास ऋग्वेद में ही मिल्तेगा 
ओर कहीं उसका पना नहीं है [इस वित्य में और 
'चिद्दानों ने जे। आल्षेप किये हैं, उनका मेक्सपूछर साहब ने 
यथोचित्र उचर दिया है । चतुर्थ अध्याय में बहुत सी शंक्राओं 
फासम्राधान किया गया है, हिन्दुओं को तक गछो की प्रशंसा को 
गई है और बतलाया गया है कि दे दिक भ्रम विदेशीय प्रभावों 
से सर्वथा सुरक्षित है| उन्होंने अच्छी प्रकार से सिद्ध किया 
हैं कि जो लोग एक दो शब्द के सहारे वेबीरून, चीन, 
इत्यादि देश का प्रभाव भारत के वदिक साहित्य पर पड़ता 


[ *श५ ।] 
बतलाते हैं, वे बड़ी भारो भूछ करते हैं | ज्योतिष और 
समय तथां ऋतु निर्णय के जो घिषय वेद में मिलते हैं, थे 
प्रानपूर्वक विचार करने से चिदेशोय प्रभाव से रक्षित ही 
प्रतीत होते हैं।इसी तरह उन्होंने अच्छी तरह थुक्तिपूर्वक 
सममभाया है कि विष्णु के मुख्य अवतारों की कथा भी किसी 
श्र किल्ली रूप में वेदों में मिलती हैं और मत्स्यावतार की , 
कथा जिसका सम्बन्ध जल प्ररुय से है, यहदियों से नहीं 
ली गई है । न्‍ 


पश्चम अध्याय में वेद को शिक्षाप्रद बातों का वर्णन 
है| मेक्समूलर बहुत प्रमाण वेऋर बतलाते हैं कि वेद में पक 
पृश्वरवाद प्रतिपादक बहुत सी श्र॒तियां हैं, और प्राचीन 
ग्रोक धर्म को तरह बेए में पोलोथीज्म अथवा बहु-देव- 
उपासना नहीं हैं ।पोछीथीउम में एक प्रधान देवता मान 
लिया जाता है और उसके आधीन वहुत से देवी देव भाने जाते 
हैं। मेक्‍्समूलर चैर में इस तरह के घर्मके सिद्धांत के नहीं पाते। 
घे एक दूसरा धर्म पाते हैं ज्ञिसकों वे हिनोथीज़म (-36॥00॥6- 
॥57 ) के नाम से चर्णन करते हैं | इस धर्म के भन्डसार कभी 
कभो कोई देवता प्रधान अथवा विशेष रूप में रूतुति का च्रिपय 
माना जाता है; परन्ठ दूसरे देव और देवी. उनके आधीन 
नहीं माने जाते । उनके मत के अनुसार नदियों की रूतुति 
भी वेदों में है| परन्तु सबसे बड़ी वात जो ते वेदों में पाते हैं, 
वह प्रालीन देव सम्बन्धी कथाओं के तुलनात्मक शास्त्र की 
असूढप सामश्री है । 
घष्ठ अध्याय में इन्द्र, चरुण, इत्यादि धदिक देवताओं 
का वर्णन है। सप्तम अध्याय में सी वेद और बेदान्त 
पर विचर किया गया है | इसके अन्तर्गत और भी कई विषयों 
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पर गम्भीर विचार किये गए हैं । घेदों की हस्तछिखित 
पुस्तकें न मिलने से यह न समझना चाहिए कि प्राचीनकारू 
में हिन्दू लिखना ही नहीं जानते थे, परन्तु यह सत्य है कि 
विद्यार्थियों को दस्त-लिखित पुस्तकों से वेद नहीं पढ़ाये 
जाते थे, किन्तु उन्हे भाचाय्य के मुख से सुनकर करठ॑ 
करने पड़ते थे | जिसका शुभ परिणाप्र यह है कि वेद 
शुद्ध पाठ में ग्रोक और रूटिन की दस्त-लिखित पुस्तकों की 
तरह पाठ-दोप नहीं आने पाये हैं | आगे चलकर मेक्समूलर 
साहब वेदों में तोन धरम अथवा चेदरूपी मन्दिर के तीन भाग 
बतलाते हैं“ एक कवियों का, दूसरा नवियों का, तीसरा 
तत्ववेताओं का “ | लेख बढ़ जाने के भय से यहां पर इन 
सब घिपयों का विवरण नहीं दिया जञाता। वेदों फी महिमा 
अपार है। 


४ ज्ञिनकी रही भावना जैसी, प्रेभ्नु मूरति देखी तिन 

तेसी » ।अद्वेत, शुद्धाहत, विशुद्धाह्नेत, 835, इत्यादि सब्र मतों के 
आचार्य अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए वेदों में प्रमाण दिख- 

लाते हैं । मन्त्नों के अर्थों पर भी बहुत कुछ मतभेद है। मेक्ससूलर 
साहब ने जो अर्थ किए हैं उनसे भारत के बहुत से चिद्वान 
सहमत नहीं हैं । श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने उनको 
ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका और सत्यार्थप्रकाश में बहुत कड़ी 
चातें सुनाई हैं।जिस समय घिलायत में मेकक्‍्लमूलर साहब 
चेद्दों पर लेख लिख रहे थे और सायण-भाष्य-सहित उनका 
प्रकाशन कर रहे थे, उसी समय भारतवर्ष में आय्यंसमाज 
के प्र भावशालो संस्थांपक स्वामी जी म्ुतप्राय हिन्दू समाज 
में नवीन शक्ति का सश्चांर कर रहे थे और बेदों के पठन 
पाठन के लिए उन्हे उत्तेजित कर रहे थे | इन दोनों शक्तियों 
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का फल यह हुआ कि वेदों के अर्थ की तरफ विद्वानों का 
ध्यान गया और उन पर पूर्णतया विचार होने छगा | कोक- 
मान्य तिरूक ने तो पश्चिम देशीय विद्वांनों का मत बिलकुल 

एडन करके ज्योतिष के प्रमाणों से वेदों का काल दश 
हज़ार वर्ष से ज्यादह का अपने ' ओरियन ! नामक यअन्थ में 
साबित कर दिखाया और फिर आर्थ-ज्ञातियों के मध्य 
एशिया के आदिम रूथान वाले सिद्धान्त के अपने ' आरबिट- 
क हीम इन्‌ दी वेदाज्ञ ' ( &7८(० [०7७ ॥0 (॥९ ४४०५७ ) 
नामक ग्रन्थ -में बड़ी युक्तिपूण रीति से खण्डन करके यह 
प्रमाणित किया है “ कि उत्तरीय स्तर के आस पास सबसे 


प्रथम आर्थ्य-ज्ञाति का निवास स्थान था ” । ज्ञिस भाष को 
लेकर चेदों का अध्ययन किया जावे उसी प्रकाए उसका फल 


भी मिलता है।इसलिण यदि प्रेफेसर मेक्लपूलर को उनमें 
बहुत ऊँचे दर्जे की कविता या बहुत ऊँचे दर्जे छा शान न 
प्रिछा और विशेष भाग प्राचीन देव सस्वन्ध्री कहानियों से 
“भरा मिला तो क्या आएचर्य है। परन्तु ते भी उनको वेदान्त 
वाक््यों का अस्वत्व चेदों में मावना पड़ा है। बेदान्त 
और अरद्वेत मत के विष्रय में मेक्समूलर ने इस अ्न्थ में बहुत 
कम लिखा है, क्योंकि यह ग्रन्थ ऐसे लोगों के लिए चनाया 
गया था, जिनको इस विषय के जानने की विशेष इच्छा 
अथवा रुचि न थी | इस लिए वे उसके अधिकारी भी न थे । 
इस : विषय को मेक्ससूलर साहब ने अपने सन्‌ १८६० और 
१६०० के बीच के लिखे हुए दो ग्रन्थों में भल्ली प्रकार प्रतिपा- 
दित किया है । एक का नाम है “ वेदान्त पर तीन व्याख्यान ”? 
(07०९ ]९८।प 7४४ ०॥ ५४०४॥६ ) और दूसरे का नाम है, 
४ हिन्दुओं के पड्दशन शाख्र ” ( 55 5०00 ० सागर 
]0॥050909 )। दोनों पुरुतकें इस गम्भीर विषय को सली 
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प्रकार समभाती हैं और संस्कृत न जानने वालों के लिए 
बहुत ही उपयोगी हैं । परन्तु इस विषय पर सेक्समूलर ने ' 
इस पुस्तक में भी संकेत किया है और निष्पक्ष जन विद्वान 
शापिनहार का उपनिषदों के विषय में जो मत है, उसे अपनी 
घुस्तक के समाप्त करने से पहले उद्धृत करके इस उपदेशपूर्ण 
भ्न्‍्थ की शोभा को बढ़ाया है। वे वाक्य इस तरह पर हैं;-- 
८५ संसार भर में किसी भी पुस्तक का पढ़ना इतना उपयेगी 
और उन्नतिप्रद्‌ नहीं है जितना कि उपनिषदों का पढ़ना | इसी 
से मुझे जीवन में सुख मिला है | इसी से मुझे मृत्यु में सुख 
मिलेगा ” । भारत का संसार को यही असली संदेश है| जो 
शान उपनिषदों में चर्णित है, जे उपदेश उपनिषदों 
में दिया गया है, उस -पर श्रद्धा और घिश्वास 
करने से जीवन छुखमय हो जाता है| इस उपदेश 
को मानने से खंखार में भो रहते हुए मनुष्य किसी से ह्वेष 
नहीं करता ओर संसार के सब काम करते हुए भी उसकी चृत्ति 
खसतोगुणी होजाती है। वह सब जगत्‌ को घासुदेवमय देखता 
है, उसके चित्त से वेर-भाव निकल जाता है और उसका 
मन प्रेममय हो जाता है। इस प्रकार की रहन-सहने तभी 
हो सकती है जब महात्मा कबीर का यह वावप सदा हमारे 
ध्यान में रहे, 


. ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहे पिय माहि। 
पेसे जन जग. में रहें, हरि को भूलें नाहि॥ 


घीकानेर ) प्यारेलांल चतुरवे दी 
३०-४-४५७ ( एम, ए. एल एल. वी. रायबहादुर ) 


मा शशि 


2' संसार को भारत है 
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के लिए कैम्न्रिज - विश्वविद्यालय फी 
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अधि छाया तो मैं छुछ देर तक यह सोचता 
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से व्याख्यानी द्वारा उनको कोई ऐसी लाभदायक बात बंता 





संसार को भारत को सन्देश । ] 


सकू गा जो उन्हें अपनी परीक्षा पास करने में सहायक हो 
सके। इस समय तो विश्वविद्यालयों का मुख्य वल्कि सम्पूर्ण 
उद्देश्य लड़को फो परीक्षा पास कराने का ही मालूम होता 
है। फिर, इंडियन-सिवित्र-सरवि स परीक्षा के विद्यार्थियों फे 
लिए परीक्षा अच्छी तरह पास करना जैसा आवश्यक है बेसा 
और किसी विपय के विद्यार्थियों के लिए नहीं है । 


यद्यपि में इस वात को भलीमाँति जानता था कि 
जैसे व्याख्यान में दे सकता हैँ उनके सुन लेने से उन विद्या- 
धिंयो को छुछ भी लाभ नहीं हो सकता जो लन्दून नगर फी 
तीन परीक्षाओं में उत्तीर्ें होने के लिए पूरे तैयार नहीं हैं, 
तथापि मैंने यह विचार किया कि विश्वविद्यालय फेवल 
परीक्षा ही पास कराने की सीढ़ियाँ नहीं हैं, वल्कि उन्हें कुछ 
चास्तविक लाभदायक चीज्ञ भी सिखाना आवश्यक हैं । 
मैरी सम्मति में उनका उद्दे श्य ऐेली वात्त सिखाना है जिसका 
चाहे परीक्षा देने-चालों फे सामने कुछ भी घृल्य न हो, तथ भी 
उसकी असली फीसमत ऐसी हो जो हमारे समस्त जीवन फे 
लिए उपयोगी हो । 


कार्य करने में सच्ची रुचि, लघ्ची प्रीति, और सच्ची 
प्रसक्षता यही हैं । यदि चिश्वदिद्यालय यद्द कर सके और 
उन नव-युवर्का के हृदर्यों में इस जीवन का अंकुर रंख सके 
जो यहाँ पढ़ने और जीवन-संग्राम के लिए तैयार होने श्रथवा 
प्रतिदिन घटना-शून्य अविरतायास जीवन फे प्रश्न को हल 
करने आये हैं, तो सुक्े पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय 
अंपने विद्यार्थियों को कठिन परीत्ताओं के पास कराने में और 


न, 


[ भारतवर्ष से हम क्या सीख सकते हैं ! 


सीनियर, रंगलर अथवा प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों में उच्चतम 
शान लेने में योग देने की अ्रपेत्षा फ्दी अधिक लाभ पहुंचा 
सकेगा । 7 - 


'दुर्भाग्य-वश निरन्तर पर्क्षाएँ पास फरने का कार्य 
अर्थात्‌ याददाश्त लादने और दूँसने का काये जो इस समय 
अन्तिम सीमा पर पहुँच गया है, वाज्छित फल के विरुद्ध 
परिणाम उत्पन्न करता है और काम करने की रुचि पेदा 
करने फे बदले पुक' प्रकार की उदासोनता ही नहीं, बढ्िक 
एक प्रकार की मानसिक घृणा उत्पन्न कर देता है, और ऐसी 
घृणा जो जीवन-पर्यन्त नहीं जाती है । 


*. इस बात का जितना डर इंडियन-सिवित्र-सचिस 
फे विद्यार्थियों के लिए है, उतना और किसीके लिए नहीं । 
जव ये विद्यार्थी सिविज्न-सवि स की प्रवेशिका परीक्षा पास 
कर लेते हैं. और इस घात का प्रमाण दे चुकते हैं. कि उन्होंने 
उच्च शिक्षा प्राप्त की है ओर थे प्राचीन साहित्य, इतिहास और 
गणितादि विषयों से परिचित हो गये है जो उन्हें पबलिक 
स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं और जो भविष्यत्‌ में किली विशेष 
विषय या श्रौद्योगिक शिक्षा की नींच डालते हैँ तो थे अपने 
को अपने पुराने पठित विषयों और पुराने मित्रो से अकस्मात्‌ 
पृथक्‌ हुए पाते हैं और वे ऐसे नये नये विषय लेने को बाध्य 
होतें हैँ जो उनमें से बहुतों फो अद्भुत, अशिष्ट और श्रप्रिय 
मालूम होते हैं । इन्हे अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि भयह्डर 
आवश्यकता फे कारण ऐसी ऐसी चीज़ याद करनी पड़ती 
हैं जो सब तरह से अजीव और निराले ढँग की हैं; जैसे, नसे 


डरे 


संसार को भारत का सम्बेश । ] 


नये ढड़ की धर्णमालाएँ, नई नई भाषाएँ, नये ढ़ के नाम, 
नये ढक का सांहिय और श्रजीब तरह के कानून । उनके 
लिए दो वर्ष का पाद्य क्रम बाँच दिया जाता है, पादय बि- 
षय गियुक्त कर पुस्तके' नियत फर दी जाती हैं. और परीक्षाएँ 
नियमबद्ध कर दी जाती हैं। यदि कोई विद्यार्थी इस पदे- 
बाज़ी के श्रखाड़े में दुर्घटना बचाकर दूसरा हाथ सफाई से 
चताना चाहे, तो उसे दाये- थाये' देखने का श्रवसर ही 
नहीं है | | 

मैं ज्ञानता हैँ कि यह बात श्रनिवाय है ।' यदि 
परीक्षाएँ विचार-पूर्वक्र यवसित की जाय, तो मैं इनके विरुद्ध 
नहीं हैं । खयय एक पुराना परीक्षक होने से में कद सकता 
हूँ कि इन परीक्षाओं के अवसर पर गढ़ी-गढ़ाई विद्या फी जो 
मात्रा प्रकट होती है वह मेरे विचार में पूरी श्राश्चर्य-जनक 
और फौतृहलोत्यादक है । परीक्षा-प्रश्नों के उत्तरों में 
घदना-तिथियों की लड़े' की छड़े', राजाओं की नामावलियाँ 
और उनकी लड़ाइयों की सूची, अनियमित क्रियाओं के पुर, 
गणित-अड्ली के कोठे के कोठे भर ईैश्वर जाने' पया क्या बखेड़े 
कागज्ञ पर लिखे जाते है; परन्तु क्या कभी आप यह विचार 
कर सकते हैं. कि जो काम लड़कों को करना पड़ता है उसमें 
उनका कभी मन भी लगता है ! प्रएनों के उत्तर श्रत्यन्त 
विस्तृत भौर लम्बे-चौड़े होते हैं । उनमें मौलिक विचारों 
« की एक भलक भी नहीं दिखाई देती है और न उनमे कोई 
ऐसी ही गलती मिलती है जिससे लड़के की बुद्धि का' 
'विवार-विकांस मालूप दो। यह सब काम ठेलाठाली से 
द्ोतार | मान लीजिये कि यह काम फत्त व्यही समपकर किया 

४ 


[ भास्तवर्ष से हम फ्या सीख सकते है ? 


जाता है, ठौमी यह तो आपको अवश्य ही फहना पड़ेगा कि 
यह परिश्रम प्र म-पूर्वेक्ष नहीं किया जाता है । 


इसका क्या कारण है फ्ि भ्रीक और लैटिन फी 

शिक्षा, यूनान और इटली की ऋषिता, उनके दर्शनशाल्, 

शास्र ओर कऋलाक्रीशल-सम्बन्धी शिक्षा हमे इतनी प्रिय 

है? उनके सम्बन्ध में हमें उत्साह और सन्मान के भाव प्यों 

उत्पन्न दोते हैं ? संस्कृत भाषा की शिक्षा,भारतवर्प की प्राचीन 

फविता, उसके दर्शनशात्र, धर्मेशाखर, शिव्पशातत्र-सम्न्धी 

शिक्षा हमें फ्यों चिलक्षण मालूम होती हे और अधिकांश 

मनुष्य उसे द्यों व्यथ, अलज्भपयोगी बल्कि अरोचक 
समभते है 


आश्चय फी वात हैँ कि ऐसे भाव शोर किसी देश 
में नहीं, बल्कि इंगलेड में प्रचलित हैं। फ्रांस, जमंनी, इश्ली 
बहिक डेनमाक, स्वीडन और एशिया में भी भारत के नाम से 
एक तरह के जादू का सा शअ्रसर होता हैं । जमेन भाषा में एक 
अति छुन्दर महत्वपूर्ण काव्य स्यूकद ( रिए०४८५ ) खादँब 
का बनाया हुआ है । इसका विपय ब्राह्मगु-प्रतिपादित 
छान है । मेरी सम्पति में यह पुस्तक मगेटे ( 00८६॥# ) 
की ९३४-२)४॥॥०७॥०७ 0]एक.%। नामक परस्तक से भी 
भ्रधिक विचारपू्ण और छुसडुलित है । जर्मनी में जो 
विद्वान्‌ संस्कृत पडुत्ता हैं उसे लोग प्राचीन विद्या के गम्भीर 
और जटिल रहयों से छुपरिचित समभते है श्रोर जो मजु॒ुप्य 
भारतवर्ष की यात्रा कर आता है, चाहे उसने इस यात्रा मेँ 
केवल कलकत्ता, वस्बई और मद्रास हो रखे हो, उसकी पाते 

|] 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


एकौदूसरे मार्कोपोल्ो के समान भ्रद्धापूरषक सुनी जाती हैं । 
इसके विपरीत ईँगलेंड में जो संस्कृत पढ़ता है उसे लोग एक 
श्सामयिक बकवादी सममते है और उसकी वात छुनने में 
ऊब जाते हैं। जब कोई इंडियन-सिविल्-सवि स का पुराता 
कर्मचारी ऐलीफ़ न्‍दा की गुफा, पारसियों फे श्मशान श्रादि 
की श्राश्वर्यंजनक बाते' कहने लगता है तो लोग उसे गप्यी 
सममभते हैं । 


कुछ थोड़े प्राच्य-विद्या-विशारद विद्वान ऐसे 
श्रवश्य हैं जिनकी पुस्तके' पढ़ी जाती हैं. श्रौर जिनकी स्थाति 
इालेंड में भी है; पर्णोकि ये वास्तव में असाधारण पुद्धि- 
चमत्कार के मनुण हैं। इनका खान देश के महान्‌ प्रतिभा- 
शाली पुरुषों भें होतां, यदि डुर्भाग्यवश ये अपने चित्तोत्साह 
को भारतीय साहित्य की श्रोर ही न गा देते । भेरा 
अ्रभिप्राय सर विलियम जोन्स से है, जिन्हें डाकुर जोन्स ने 
' प्रनुण-सन्तान में एक परम सभ्य और सुशिक्षित पुरुष 
कहा है भोर टामस कॉलप्रक से है । परन्तु, दूसरों के 
नाम जिन्होंने अपने समय मे श्रच्छा कार्य किया है श्रर्थात्‌ 
'ऐसे विद्वानों के नाम जैसे, बेलेनटाइन, चुखनन, करे, क्राफु्ड, 
डैविस, इलियद, ऐलिस, होटन, लैंडिन, मेकैनज़ी, मासडन, 
भ्यौर, प्रित्सप, रेनिल, टर्नोर, उफेस, पालिश, घारिन, 
विलकिन्स, विलसन श्रौर वहुतसे श्रन्य विद्वानों फे नाम 
प्राच्य-विद्या-विशारद विद्वानों के सिवा और फोई नहीं 
जानते हैं भौर उनके ्रन्ध उन पुस्तकालयों तक भें जिनका 
उहं श्य इँगलेंड में साहित्य और विज्ञान की सभी मुख्य शास्रा- 
श्रो के भन्थ पूर्णतया रखने का है ढूँढ़ने से भी नहीं मिलते । 


ध््पि 


[ भारतवर्ष से हम पंधया खीख सफते है ? 


अनेक बार पहले जब मैंने नव-युवकों को संस्कृत 
पढ़ने को कहा है, तो उन्होंने मुझसे यद्दी प्रश्न किया कि 
संस्कृत पढ़ने से क्या फायदा है ? शकुन्तला, मजुस्द॒ति 
द्वितोपदेश एवं अन्यान्य पढ़ने-योग्य संस्कृत-पुस्तकों के 
अज्जुवाद मौजूद हैं। माना कवि कालिदास की कविता मनो- 
हारिणी है; मजु फे धर्म-सम्बन्धी नियम विलक्षण हैं; और 
दितोपदेश की कहानियाँ भी आम्थयंजनक हैं । 'तब भी 
संस्कृत-साहित्य फा झीक-साहित्य से मुकाबिला नहीं हो 
सकता है और न हमारे लिए यही उपदेश हो सकता दे 
कि संस्कृत-धाक्ष्यों की चककल और उनका सस्पादन ही किया 
करे' । इन वादर्यों में ऐेसी कोई वात नहीं है जिसे हम पद 
ले न जानते दो । यदि उन्तमे कोई नई वात है भी, तो बह 
' ऐसी है कि जिसके जानने की हमें:आवश्यकता नहीं है । 


थह विचार बहुत भ्रम-पूर्ण है और इस्र भ्रम फो 
इटाने और कम करने की चेष्टा में अपने व्याख्यानों द्वार! 
करूंगा। संस्क्ृत-साहित्य श्रीक-लाहित्य जैसा ही श्रच्छा 
है, इस वात के सिद्ध करने की चेशा नहीं करूँगा । हमें 
हमेशा वस्तुओं की तुलना करने की आवश्यकता ही पा है ? 
झ्रीक-साहित्य फे अध्ययन करने का उददश्य कुछ और है 
और संस्क्रत-लाहित्य के श्रध्ययन फा कुछ और; परन्तु मुझे 
इस वात का विश्वासःहै और श्रापको भी विश्वास दिलाने 
फी आशा करता है कि यदि-संस्कृत-लाहित्य ठीक यीति से 
पड़ा जाय, वो उसमे मदुप्यों के लिए वहुतसी चित्ताकर्पाक 
चाते' है श्रोर वहुतसी ऐसी भी शिक्षाप्रद वाते' हैं जो हम 
ओऔक- साहिल-से भी नहीं.लीख सकते । बह ऐसा त्रिपय है 

छ 


संसार को भारत का सन्देश | ] 


जिसमे इंडियन-सिविल्र-सवि ख-वालो को अपना खाली 
प्तमय ही नहीं, बल्कि कामकाज का समय भी श्रच्छी तरद 
लगाना उचित है। यही एक ऐसा सांधन है जिसके द्वारा उन 
नव-युवक्रों फो जिन्हें अपने जीवन के २५ चर्ष भारतवर्ष में 
व्यतीव करना है, भारतचासियां के मध्य में रहते हुए घर का 
सा आराम मिल सकता है और जिससे उन्हें अपने साथ 
काम फरने-चालों के प्रति उनके एक सहकारी फे से भाव, 
न कि एक विदेशी के से भाव उत्पन्न हो सकते हैं । ऐसे 
नव-युवकों के लिए, यदि थे करना चाहे तो, एफ अत्यन्त 
उपयोगी और वहुत रोचक काम करने के लिए उपस्थित है । 
ऐसा चढ़िया शान उन्हें नतो इटली या यूनान में मिल 
सकता है और न मिश्र के प्राचीन स्तूएो में या चाबुल के 
राजभवन में द्वी प्राप्त हो सकता है | 


शब आप समभ सकेंगे कि मैंने अपने व्याख्यानों 
का नाम “भारत से दम क्या सीख सकते हैं?” श्रथवा “संसार 
फो भारत का सन्देश” क्यों रकखा है ? यह सच है कि भारत-- 
घासी हमसे वहुतसी बाते' सीख सकते हैं; परन्तु कुछ ऐसी 
परमावश्यक बाते' हैं जिन्हे हम भारतवर्ष से ही सीख 
सकते ह। 


यदि समस्त भूमंडल पर दृष्टि डालकर मैं 

ऐसे देश की तलाश करूँ जो प्राकृतिक शोभा, शक्ति और 

घैमव में सबसे अधिक अलंकृत ही नहीं, पृथ्वी पर 

घहुतसी बातों में खगे के समान हो, तो में भारतवर्ष. 

हो को घता सक्कता एहू। यदि मुझसे यह पूछा जाय 
प्र 


[ भारतवर्ष से हम क्या सीख सकते हैं ९ 


कि किस देश में मानव-बुद्धि का उच्च से उद्य विकाश 
हुआ है, औवन के जटिल से अरिल्न प्रश्नों पर गस्‍्भोर 
से गम्भोर विचार हुए हैँ और उन प्रश्नों में से कुछकों 
हल भी कर लिया है और हल इस योग्यता से क्विया है 
कि जिन्होंने अफलातून (?)800) और कान्ट के प्रन्‍्थ 
पढ़े हैं उनको भी इसपर श्रच्छी तरद ध्यान देवा श्रवश्यक 
है तो फिर भी मेरा यही उत्तर होगा कि ऐसा देश भारत- 
घर दी है। यदि मुझसे पूछा जाय कि ऐसा साहित्य कौनसा 
है जिससे हम यरोपवासी, जिनक्नी शिक्षा का सूलाधारं 
फरेवल यनान, रोम और सेमिटिक्त जाति में से यहदियाों 
के विचारों पर द्वी रद्ा है, उस संशोधक साधन को. प्राप्त 
कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने आशभ्यन्तरिक जीवन 
को अधिकतर उदार, परिपक्त, विस्तृत अर्थात्‌ सच्चा 
भानवीय वना सकते हैं, ऐेसा जीवन जो इसी लोक के 
लिए नहीं बिक एक अटल, शाश्वत और शुद्ध देवी पार- 
लौकिक जीवन दो, तो फिर भी मैं उत्तर में भारतवर्ष 
को द्वी बताऊंगा । 


मेरी यह चात छुनकर आपको आश्चये -होता 

- दौगा। में यह भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने कलकत्ता, 

बम्बई, मद्रास आदि में बहुतसे चर्ष व्यतीत किये हैं उनको इस 

विचार पर और भी अधिक आश्चर्य होगा कि जिन आदमियों 

त्नी उन्होंने बाज़ारों में, अदालतों में श्रथवा मेलों में देखा 
है उनसे हम फोई शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 


उन मदोदयों से जो भारतवर्ष में वर्षो' तक 
ढ 


संसार को भारत का सन्देश । ]. : 


कर्मचारी, प्रदाधिकारी, पादरी या व्यापारी होकर रहे है 
झौर जो उस देश के विषय में मुझसे जिसने कभी उस 
देश में पेर भी नहीं रखा है बहुत अधिक जांवते हैं 
यदते ही कह देना चहिए किहम दो पृथक्‌ पृथक्‌ भारत: 
चर्षो' का हाल फह रहे हैं। मेरी दृष्टि में विशेषतः वह 
भारतवर्ष है जो एक हज़ार, दो दज़ार बल्कि तीन हज़ार 
चर्ष पुराना है और वे :घर्तमान भारतवर्ष ले परिचित हैं-- 
थे फलकत्ता, वम्बई, मद्रास अथवा घड़े बड़े नगर-वाले 
भारतवर्ष का ज़िक् फरते हैं; किन्तु'मैं :उस भारतबपे का 
ज़िक फरता हैँ जिसमेंप्राम-समूह है और जो बात्त्तव में 
भारतवासियों का भारतवर्ष 'है। में भारतवर्ष करे 
शासन-मंडल के फर्मचारियों को यही बताना चाहता हूं 
कि यदि आप भलीमाँति देखे तो हज़ार, दो हज़ार अथवा 
तीन हज़ार वर्षा' का प्राचीन भारतवर्ष-वल्कि आ्आाज- 
कल फा भारतवर्ष भी ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें 
जानकर हम १६ चों शताब्दी फ्लेयरोप 'फे रहने-बाले भी 
लाभ उठा सकते हैं। 


यदि यहाँ इँगलेंड में आपके चित्त की झ्ुकावर्द 

किली विपय को भर हुई है तो उसे पूरा करने के लिए 
आपको भारतवप्प में घड़ा अ्रच्छा अवसर है। जिस किसीने 
बड़े बड़े प्रश्नों में जिन्हे हल करने में यहाँ के बड़े बड़े 
विचारवान, और कर्चाव्य-शील मह्ठुु्य लगे हुए हैं. दिल- 
चस्पी दिखाई है, तो उसके लिए हिन्दुखान परदेश नहीं है। 
यदि आपको भूभर्भशासत्र में रुचि है तो आपके लिए 
दिन्दुखान में हिमालय ले लंका तक फाम करने फा 


र० 


[ भारनदर्ष से एम फ्या सीख सकते हैं ? 


झवसर है। यदि पनस्पति-शास्र में आपका अनुराग 
है तो हकर साहव जैसे अनेक उत्लाही पुरुषों फे लिए 
वनस्पति विषय -चहाँ बहुत छुछ है। यदि आप प्राणि- 
शाख्र फे- जानकार है तो हैकिल साहब की शऔओर 
“बैखिए, 'जो भारतवर्ष के पनो में फिर रहे हैं और भारतीय 
समुद्रों में खोज कर रहे हैं और जो भारतवर्प' में रहना अपने 
जीचन फ़े उच्चतम उद्देश्य की सफलता समभते हैं। यदि 
श्राप मजुष्य-जाति-सम्बन्धी विषयों में अज्लुराग रखते हे 
तो भारतवर्ष को-इन विषयों की एक जीती-जागती प्रदर्शनी 
समसानी चाहिए। यदि आप पुरातत्व-शाख्र के शअनुरागी 
हैं और कभी आपने इँगलेंड में किसी प्राचीन खंदक फे 
सोजने में भाग लिया है ओर उस छ्यान पर फोई प्राचीन 
चाकू, चकमक पत्थर फा छुकड़ा या और कोई ऐसी चीज़ 
पाई है और उसके मिलने फी खुशी को जानते हैं तो आप 
भारतचर्ष के पुरातत्व-विभाग 'की जनरल फर्निघम की 
लिखी वापिक रिपोर्ट पढ़ें। इसके पढ़ने ही से शाप उस 
अवसर कौ प्रतीक्षा करने लगेंगे जब आप -खयं फाचड़ा 
द्वाथ में 'लेकर भारतवर्ष फे-चौद्ध राजाओं के बनाये 
हुए प्राचीन विद्र या विद्यालयों फो -खोदकर निकाले। 


यदि कभी आपने सिक्के इकट्ढे करने से मनो- 


विनोद किया है तो भारतवर्ष में ईरानी, केरियन, थोसियन 
पार्थियर्न, यनानी, मैसेडानियन, सीरियन, रोमन # ओर 


# प्लीन लेखक खिंखता है कि उसके समय में भारतवर्ष से 
अमृल्य ' बस्तुएँ 'प्रोने के बदले भारतवर्ष को ५५ करोड़ सीस्टर चाँदी 
११ 


खंसार को भारत को सन्देश ॥ | : - $ 
मुसलमभानी सिक्के सभी प्रकार के मिलते हैं। जब वारन- 
हेेस्टिग्ज़ गर्बनर-जनरल थे तब उन्होंने बनारस प्रान्त में एक 
नदी के तट पर एक मिंट्टो का चर्तेन पाया था जिसमे 
१७२ मोहर थीं जिन्हें डेरिक्स क्र फहते हैं। उन्होंने इन 
भाचीन खिक्कों को अपने मालिक कोर्ट श्राफ़ डाइरेकूर्स 
को भेंट कर दिया। इस भेंट को उन्होंने ( श्र्थात्‌ वारन- 
देस्टिग्ज़ ने ) अपनी शक्ति के अनुसार सबसे अधिक सूल्यवान्‌ 
समभा था। ऐसा खुना गया है कि ये सिक्के गला डाले 
गये । यह बात तो सच्यो हे कि जब वारन-हेस्टिग्ज़ 
विल्लायत लौटे तो इन सिक्को का लोप हो गया था। ऐसे 
ऐसे जन्ललीपन के कार्मो का रोकना श्रव तुस्दारे हाथ है। 


बंगाल-एशियाटिक-जरनल के पिछले अ्रक्ली में 
से एक में आप एक ऐसे ख़जाने का हाल पढ़ंगे जिसका 
मूल्य सोने के सिक्कों से भी अधिक है और जिसका महत्व 
उतना ही है जितना उन ख़जानों का है जो मैकनी खान. 
पर पुरानी कृबरों को खोदते समय डाकृर खिलीमैन को 
मिले थे। में यह सी कह सकता हूँ कि मैकनी घान में 
जो ख़ज़ाने मिले हैं उनसे इनका भी सस्वन्ध है। खेद है 
कि दँगलेंड में इस बात पर किसीने ध्यान ही नहीं दिया। 

इस समय पुराण-शासत्ष का रूप कुछ और ही 


, सोने के भेजें जाते थे । --इन्डियन व खद्दार ६० टामस कृत ग्रन्थ फा १३ 
वाँपछ । 
कक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के १८२१ के जरनल में 
फर्निंधम लिखित खेख, १८४ सफू पर, देलिए। है 
श्र 


[ भारतवर्ष ले हम पधा सीख सकते हैं ? 


होगया है और इसका कारण यही है कि इुल॒पर भारतवर्ष 
की प्राचीन वैदिक फथाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। 
पुराण-सम्वन्धी इस शास्त्र की अभी नींव ही पड़ी है। 
इसका पूर्ण सद्ड॒ल्नन भारतवर्ष के सिवा ओर फदीं नहीं 
दो सकता है । 


कहानी-किस्लों के विषय को भी भारतवप से 
नथा जीवन मिला है। वहाँ से बहुतसी फद्दानियों का 
विविध समर्यो पर कई भाँति से पूर्व से पश्चिम में 
आना सिद्ध हुआ है |# हमारी कथा-फद्दानियों का 
प्रधान स्नोत बौद्ध मालूम हुआ है। इस सम्बन्ध में अभी 
चहुतसी वाते मालूम करना है। उदाहरणतः शेर की 
खाल में गधे की कहानी + जो पतठो फे कैयलल अन्ध में 





# कहानियों के श्राने-जाने का हाल श्रधिक जानना 
हो तो मेक्समूलर साहच के “सिलेक्डेड ऐसेज़?? नाम की पहली जिल्द में 
५०० वाँ प्रष्ठ देखिए । 

+- हितोपदेश में यह कहानी इस तरह है-- 

एक खेत-वाले ने श्रपने भूखे गये को किसी खेत में चशने फो 
भेजा ओर रक्षा के छिए शेर की खाल पहिना दी | वह इस तरह वराचर 
पेट भरता रहा। एक दिन एक चोक्नीदार ख़्ाकी कपड़े पहिने हुए 
शेर की शिकार करने आया । गधे ने उसे श्रपने रद फी गर्धेया समझा 
ओर उसे देखकर रेंकने लगा। शिकारी ने उस्ते उसो वक्त मार ठाला । 
ऐसी कहानी यूप्फ्‌ फेविल्स नामक किताब में भी है। पेनफे कृत 
पंचतंत्र की पहली जिल्‍द का ४६३ वा सफा देखिए। इसी कहानी के 
सम्बन्ध में मेक्समूलर की सिलेक्टेड ऐसेज़ नामक पुस्तक की पहली 
जिल्द का ५१३ वाँ पृ देखिए। ह॒ 


श्र. 


संखार को भारत का सन्देश । ] 


आईं है, विज्ञार करने-योग्य है। पया ये कहानियाँ पूर्वी 
देशों से ले ली गई है? उस कहानी को देखिए जिसमें 
एफोडाइंड' देवता ने एक नेदले को स्त्री बना दिया. था। 
वह स्री ब्यूदे को देखते ही उसपर भपटने से अपने को 
नहीं रोक सकी। यह कहानी भी एक संस्कृत-व्याल्यान. 
फा रुप है। यही निश्चय करना.है कि धघह ईसा से. ७४०० 
घर्ष पहले यनान देश के स्ट्रेटिस कषि के खुखान्त साठर्कों 
में केसे आगई। इस सम्बन्ध में भी. बहुत कुछ खोज 
करनी बाकी है। े 


यदि दम इससे भी प्राचीन समय का द्वाल पढ़ें 
तो हमें पश्चिमी देशों की और भारतवर्ष. की बहुतसी 
फहानियों में आश्वर्यजनक समता मालूम होगी। यह नहीं 
फहद सकते हैं कि ये कद्यामियाँ पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों 
में आई या पश्चिमी देशों से पूर्ची देशों में गई। झुलेमान 
घादशाह के समय में भारतचर्ष, खोरिया और पेलेसटाइन . 
देशों में परस्पर व्यवहार होना निश्चित रूप से प्रमाणित 
होचुका है, क्योकि मेरा विश्वास है कि वाइदिल मे ओफिर : 
खान से ओनेवाली चीजे के नाम संसक्षत में है। ये 
चीज़ ऐसी है, जैसे द्ाथो-दांत, चन्द्र, मोर, चन्दन इत्यादि, 
जो सिया भारतवर्ष # के और किसो देश हे जा ही 
नद्दीं सकती थीं । 


# दाध्ष. विषय में मक्समूलर साहब को बनाई हुई “साइस्स 
शाफ्‌ लेंगवेज? नामक पुस्तक का १८६ वाँ प्र देखिए 


श््ठ 


[ भारतवर्ष ले हम क्या सीख सकते हैं ₹' 


कोई ऐसा कौरण नहीं मालूम- हुआ है. जिससे 
: यह ज्ञात-हो कि 'जिस समय बाइविलं में बुक ऑफ किंग्ज 
.नौमक स्थल, लिखा गया था उस 'समय मारतचर्ष, ईरान” 
की खाड़ी, लाल समुद्र और भूमध्यलागर के पारस्परिक 
व्यापार में कोई बाधा पड़ी हो। 


ु आपको शायद सुलेमान वाद्शाह का किया छुआ 
फैसला मालूम दोगा। यहदियों में यह फेसला प्रकाएड 
कानूनी श्रक्तू के प्रमाण में है। # 


मुभमे फ़ानूनी.माद्दा नहीं.है; परन्तु जब में खुले- 
मान का ,फैसला पढ़ता हूँ तो मुझे कपकपी सी लगने लगती 
है। वह ,फैसला यद्द है कि “बच्चे के दो ठुकड़े करके एक 
एक टुकड़ा दोनों को दे दो”। अब मैं आपसे कहता हू” 
कि यंही कहानी चौद्ध घ्म को पुस्तकों में भी हैं जिसमें 
ऐसी २० अनेक शिक्षाप्रद कहानियाँ और कथाएँ हैं । 
छुद्ध-धर्म की त्रिपठिका पुस्तक के तिद्बती भाषा के अनुवाद 
में जिसका नाम्र कॉँजूर है दो त्लियो की कहानी है, जिनमें 
सें प्रत्येक एक ही बच्चे की माँ होने का झगड़ा करती दे। 
राजा ने दोनों के भगड़े फी वात वहुत'देर तक खुनी।' 
बच्चे फी असली माँ कौन है इस बोत के जानने से निराश' 
होकर उसने इस मामले को छोड़ दिया। तब विशाखा ने 
आगे बढ़कर फद्ा कि इन स्त्रियों से विशेष पूछताछ कंरने का 


:.... + बाइबिर में किंग्ज़' नामक तीसरी पुस्तक में २५ वा विपय- 
भाग देखिए। . 5० कक 
- श्पृ 


संखार को भारत का सन्देश । ] 


प्या प्रयोजन है, स्तियाँ बच्चे को ले जाकर अपने-आप फौसला 
कर ले।. यह झुमकर, दोनों ख्रियाँ बच्चे पर भपटीं, और 
जब दोनों में खूब छीनांसपटी हुई तो बच्चे को चोट लगी 
और वह रोने लगा। उनमें से एक र्त्री. ने उसे छोड़ दिया; 
प्योकि वह बच्चे का रोना नहीं सह सकती थी। इस 
घात से इस झगड़े का फ़ौसला हो गया। राजा ने अ्रसली 
माँ को बच्चा देदिया और दूसरो को निकाल दिया। मेरी 
समभा में इस फहानी में अधिक खाभाविकता, है । 
इससे मानव-खभ्ाव का अधिक परिचय होता है, और 
इसमें श्ुलेमान की बुद्धिमत्ता से भी अधिक बुद्धिमत्ता प्रकद 
होती है। # 


आपमें से बहुतोंने भाषाएँ ही नहीं पढ़ी हैं, 
बरन भाषा-विज्ञान भी पढ़ा है। क्या इस शास्र-सम्बन्धी 
आवश्यक समस्याएँ और किसी देश में ऐसी श्रच्छी तरह 
हल की जा सकती हैं जैसे कि भारतवर्ष में ? वे समस्याएँ 
ये हैं--प्रान्तीय साषाशों की उत्पत्ति और अवनति, भाषाओं 
का आपस में मिलना, केवल उनके शब्दों ही का मिलना 
नहीं, बल्कि उनक्के व्याकरणोय मूल नियमों का मिलना भी 
जो उस समय में हुआ था जब भारत की शआर्य, द्रविड़, 





# इस विषय में राइज़ डेविटन-कृत “बुद्ध की जन्म-कथा? 
नामक पुस्‍्तक के १३ ओरोर ४४ ए४ देखिए । ग्रन्थकर्ता इसी कहानी 
को जातक के सिंघाली अनुवाद के आधार पर दूसरी तरह लिखते हैं। 
यह अनुवाद १४ वीं सदी में हुआ था । वे यह भी लिखते हैं कि असली 
पाछ्ी की पुस्तक डाक्टर फौस वोल जल्दी छापनेवाणे हैं। - 


श्र 


[ भारतत्र्प से हम पया सीख सकते है ? 


मुन्द जातियाँ, यूनानी, यूची, अरब, ईरानी, सुग़ल और 
अंगरेज्ञ आक्रमण करनेवाले और विजय करनेवालों से 
मिली थीं | 


यदि आप धर्म-शासतत्र के पढ़नेवाले हैं तो भारत 
के धर्म-शाज्ञ का इतिहास जिसकी खोज करनी है यूनान, 
सोम, जमंनी श्रादि देशों के धर्म-शात्रों के इतिहालों से 
भिन्न है और यह भिन्नता उसकी समता और विलज्षणता 
की बाते हैं ऊो तुलनात्मक दृष्टि से धमं-शास्त्र के पढ़ने- 
वालों के त्रिए बड़े काम की है। 


प्रत्येक वर्ष नई सामग्री मिलती है, उदाहरणत्तः 
धर्म या सामयाक्ारक सूत्र जिनके आधार पर पद्मात्मक 
धर्म-अन्ध जैसे ममुस्ध॒ति इत्यादि जिखे गये हैं। पदले 
जिले मनु-धर्मशात्र चतल्ाते थे और जो ईसा से १२०० 
धर्षे या कम से कम ४०० वर्ष पहले का कहां जता था वह 
अब ईसा के पश्चात्‌ चौथी शताह्दी दा चना हुआ कहा 
जाता है ओर वह अखली मछु-धर्मशांख नहीं माना 
जाता है। 

यदि आपको सामाजिक नियमो के संगठन होने, 
के पहले की बाते' खोज निकालने की इच्छा है जिनकी खोज 
हाल में ही की गई है, अर्थात्‌ उन बातों की जिनसे समाज का 
पहले-पहल ख्ापित होना औ्रर बढ़ना मालूम होता है, तो 
आपको इन बातो के जानने का सबसे अच्छा अवसर भारत- 
वर्ष की पंचायत समितियां में मिलेगा और इस.विषय में 
शाप जो कुछ खोज करेंगे उसका सनन्‍्तोषदायक फन्न होगा । 

१७ गा 


संसार को भारत का सन्देश ।. | 


् 


श्रच्छा, श्रथ उस विषय को लीजिप्ट जिसको हम अपने ऊीवन 
में लवसे बड़ा गिनते हैं, चाहे इस बात को दम कहे या न कहें, 
ऐसा विषय जिसकी उन लोगों को और भी अधिक' परवाह 
होती है जो उ. नहों मानते हैं ! यह ऐसा विषये है जो 
हमारे कार्यो' और विचार्रों को बतातर है और जिसके आधार 
पर ये निर्धारित ही नहीं है, बल्कि प्रकट होते हैं. यह ऐसा 
विषय है जिसके प्रभाव के बिना न कोई गाँव की पंचायत है 
न राज्य है, न मर्यादा है, न व्याय है, न संत्य है. और न भूट 
है। यह ऐसा विषय है जो, भाषा के खिचा, मजुष्य और 
पशु में स्पष्ट और इढ़ भेद स्थापित कर देता है और जिसके 
हारा हमारा जीवन रहने-योग्य बनता और जो मछुण् के 
ओऔवन का गसभीर से शस्भीर और गुप्त से गुप्त खोत है. और 
जातीय जीवन का अन्तिप्त आधार है, और जो इतिहासों का 
इतिहास और रहस्यों का गहस्य है। यह“विषय है, घर्म । घर्म- 
विषय की उत्पत्ति, छुद्धि और अ्रवनाति का इत्तिहास भारत- 
चल के सिचा और किसी देश में आप नहीं पढ़ लकते हैं । 
भारतवर्ष ब्ाह्मण-धर्म का घर है, बौद्ध-धर्म का उद्गस-सान 
है, पारसी-धर्म फा शरणागार है और नये नये विचारों का. 

श्यान है और जब उन्नीसवीं शताब्दी की मंकृटे' मिट जावेगी 
वो वह भविष्य में पविन्न से पविन्र भ्रम का स्थान होगा । 

ठुम भारतवर्ष में अपने लिए शत्वन्त प्रादोन भूत- 
काल और अश्र्यन्त विस्दृत भविष्यतकाल के बीच में पशोगे 
और तुझे वहाँ ऐसे ऋाबखर प्राप्त होगे जो पुरानी दुनियाँ में 
कमी नहीं मिल सडझते है | 

कोई भी प्रशुन क्यो न लो जो आजंकन बड़ी इल्- 


शव 


[ भारतवर्ष से दस प्या सीख सकते है ? 


घंल् मचा रहा हो-- उदाहरणतः सार्वजनिक शिक्षा, उचध्य 
फोरटि की शिक्षा, पार्लमिंद-सम्बन्धी प्रश्न, प्रतिनिधि-हुनाव, 
स्याय-ग्रन्थ-संदाधन, आर्थिक उलभने, निवासार्थ परदेश- 
गमन, दारिदुय-निवासण-कानून -- आपको इन प्रश्नों के 
संस्वन्ध में, चाहे उपदेश करना हो क्षथवा परीक्षा-रूप से 
कोई प्रस्ताव करना हो, चाहे केवल निर्ीत्षणानन्तर अनुभव 
प्राप्त करता हो, भारतवर्ष आपके लिए संसार भर में सब 
से छच्छा कार्यक्षेत्र सिद्ध होगा । संस्छत भाषा जिसका 
पढ़ना आपको पहले अरोचक और व्यर्थ मालूम होना है यदि 
श्रांप बरावर पढ़ते आवे', चाहे यहाँ केमब्रिज ही में क्यों नहीं, 
तो आपको साहित्य के ऐसे विशाल भाएडार खोल द्वेगी जो 
लोगों ने न देखे, न खोजे थे, और आपको चिचार-मसागर में 
ऐसे गम्भीर स्वल्ल दिखाई देने लगेंगे जिनका पहले किसीने 
खम्न सी नहीं देखा था। ये विच्वार ऐसे शिक्षा-पूर्ण हैँ कि 
थे मासुपी हृदय के गस्भीर से गस्मोर भावों पर प्रभाव डाखते 
हैं। यदि आपको अवसर मिले तो यह वात निशिचत हैं क्रि 
आपको भारतवर्ष में अवकाश के समय में करने के लिए 
घहुत काम है । यह मत समझो कि भारतवर्ष एक दूरस्थ 
ओर अपरिचित देश है। मारत का साग्य, भविष्य में यूरोप 
के भाग्य के साथ जड़ा हुआ हैं। उसका खान इंडो-यूरोपि- 
यन संसार में निश्चित है, उसका स्थान दमारे इतिहास में 
निश्चित है, इतना ही नहों, उसका खान ऐसे मानसिक 
विचार-इतिहास में निश्चित हैं जिसे समस्त इतिहास का 
' भार्मिक जीवन समझना चाहिए | 


: आप जानते हैं कि इस समय कैसे केले कुशाम्र- 
श१& 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


बुद्धि और छशिक्षित विद्वान बाहरी यांवी भौतिक संसाद की 
उञ्नति में लगे हुए हैं। पृथ्वी केसे बनी, चेतन शक्ति अणझओं 
का पृथ्दी पर पहले-पहल कब विकास हुआ, इनकी पारसुए- 
रिक समता और भिन्नता केसे हुईं, इनसे चेतन शरीर कब 
ओर कैसे वन गया और ये जीव ठुच्छ से तुच्छ जीच-अचसा 
से उच्च से उच्च-तम अवस्था तक कैसे पहुंचे ? भौतिक 
संसार के इन्हीं सब जटिल प्रश्नों के 'हल करने में ये सब 
विद्यान्‌ दत्तचित्त होकर काम कर रहे हैं। प्या भीतरी और 
भानखिक संसार नहीं है ? प्या इसका पेतिहासिक विकास 
पढ़ना आवश्यक नहीं है ? विचारों की सूक्ष्म जड़े' पहले- 
पहल कैसे बनीं ? इनके परस्पर मिलने और पृथक्‌ होने से 
बुद्धियोतक विचार कैसे बन गये १ प्रारस्थिक नीच अचसा 
से अन्तिम उच्च दशा तक उनका विक्रास कैसे हो गया ? 
सानस्िक जगत के येही सब शझलत्वावश्यक प्रश्न ' विचार 
करने-योग्य हैं। भज्ञुय के मन का इतिहास पढ़ने के लिए 
भारतवर्ष से बढ़कर दूसरा कोई देश नहीं है। भानवी बुद्धि 
तथा विचार-सम्वन्धी कोई सी विषय आप पढ़ने के लिए 
पयों न उठावे', चाहे वद विपय भाग हो, धर्म हो, पौराणिक 
इतिहास हो अथवा दर्शच-शांछा हो, धर्म-शोस्य हो, रीति- 
व्यक्षद्वार हो, प्रारम्भिक कला या विज्ञान-शास्य हो--इन सब 
विजयों के परशीज्व के लिए आपको भारतत्र्ष ही जाना 
आवश्यक होगा । आप चाहे जाना पसन्द करे या व करे- 
अल्म्त घूल्यवान्‌ और शिक्षाप्रद्‌ सामग्री जो मझुण के 
इतिहास के लिए अत्यावश्यक है, वद भारतवर्ष में ही एकत्र 
है, अन्यत् महीं । 
रच 


[ भारतवर्ष से हम जया सीख सकते हैँ ! 


संसांर के, इतिहास में भारतवर्प- जैसे विल्षक्ञण 
देश फा सजा खान फौदसा है अथवा उसका उच्चतम खान 
कौनसा होना चाहिए, यह बात भारतवर्ष में जानेबालो को 
चतलाता हुशा में इस विश्वविद्यालय के अन्य सदस्थों की 
सहाहुयूति भी, नीचे लिखो बातों की बताऋर, जाग्रत करने 
चेप्रा एरुंगा । यदि हम यनानी, रोमन सेकणन, से 
श्थवा पतसदाइन, मिश्र, बावुल शआादि देशों के तिहास 
पर पअपनी एतिद्यालिक दि परिमित कर दे और भारतथर्प 
के आया का हाल जो हमारे सने से सगे विद्या-सम्बन्धी 
रिए्तेदार है छोड़ दे', तो संसार फे इतिहास का हाल अ्रध्॒रा 
ही रह जायगा और मानवी बुद्धि के विकाल की वियेचना 
संकुचित ही रहेगी । भारतीय धार छोाग उस सं॑स्‍्छते भाषा 
के बनानेवालें है जो संसार में श्रत्यन्त अद्भुन आर चमत्कारी 
भाषा हैं। ये लोग मृलाथार विचार फे संगठन में हमारे 
सहकारी हे, प्राकृतिक ध्र्मा' में से अत्यन्त खाभाविक 
प्राहतिक धर्म के जमादाता हैं, देवाख्यान-शारत्र फे सबसे 
प्रभावशाली सच्रय्रिता है, खूत्म ले सूत्म ओर गम्भीर से 
गस्मीर दाशनिक्क न्रन्‍्थों के बसानथाले ६ श्रोर अत्यन्त 
गुगठित धामि के नियमा के आधिप्कार-कर्त्तां हूँ । 


उद्च शिक्षा-प्रणालों में हम वडुतसी बातों को 
श्ाव्रश्यक सममते हैं। यदि हम इस थिपय का विधेद्रन 
यधाद्ित गीति पर, उदार भावों से, करें तो जो इतिहास 
हमारे विश्वविद्यालयों और रुझ्ज्ों में पढ़ाया हाता है 
बह भारत-सस्वन्धरी इनिदास रे एक अध्याय के भी बराबर 
नहीं 8 । 


ल्‍ 
न्च्ज 


, संज्रार को भारत का सन्देश । ] 


वर्तमान समय में इतिहास का अध्ययन इतना 
यढू गया है कि समस्त इतिहास पढ़ना एक अ्रसस्पत चातव 
है। इतिहापशों ने बड़ी बड़ी बात॑ खोजकर निकाली” हैं 


ओऔर प्रत्येक चिष्य पर पृथक पृथक छोटी छोटी पुस्तक 
लिखी हैं जिनमे उप्र विषयों का सबिस्तर हाल दिया गया 
है; परन्तु मेरी सम्मति में सच्चे इतिहासज्ञ का काम है सब 
ऐतिहासिक बातो को तुलनात्मक दृष्टि से देखना, चित्रकला- 
सम्बन्धी दृढ़ नियमों के अछुछूल इनका क्रम बाँधना और 
उन वातौ को छोड़ देना जो हमे संलार के ऐतिहासिक 
लसच्य पर पहुँचने के लिए आवश्यक नहीं हैं। यही भेद 

जे इतिहासल्ष और समय-घटना-लेखक में है, अर्थात्‌ 
खच्चे इतिहासज्ञ में धास्तविक ओर आवश्यक वातों को 
खोज निकाल लेने की शक्ति होती हैं और कोरी घटना 
लिखने-चाले इतिहासज्ञ की दृष्टि में हरएक वात ही 
जिसकी उसने खोज निकाला है आवश्यक होती है । 
.ओडरिक दि यश्रेट वादशाह को दुःख से कहना पड़ा था 
कि मेरे शालन-काल का सच्चा इतिहास लिखनेवाला फोई 
नहीं है, और उन्हें इस चात की बड़ी शिकायत थी कि 
जिन्होंने पशिया का इतिहास लिखा है थे मेरी लैनिक 
वर्दी के बटनों का सविस्तर हाल लिखना कसी नहीं भूले 
है। ऐसे ऐतिहासिक श्रन्थां के विषय में ही कार्ताइल 
ने कहा है कि मैंने सब इतिहास-पअन्ध पढ़ लिये हैं; लेकिन 
मैं इन अन्धों फे नाम आगामी सन्‍्तानों के लिए छोड़ जाने 
को कभी राज़ी न होऊँगा। फिर भी, जो इतिहास इन्होंने 
लिखे हैं उनमे भो बहुतसी ऐसी बातें हैं जो संसार के लाभार्थ 

श्र 


[ भारतधर्ष से हम॑ जया सीण सकते हैं १ 
भूल जाने योग्य हैं। 


हम इतिहास, फ्यों पढ़ना चाहते हैं ? उच्च शिक्षा 
के पाठ्य क्रम में इतिहास-विष्य प्यों रक्खा गया है? 
भेयी सम्मति में उद्देश्य यही है. कि हममें से सभीको यह 
शात हो जाव क्वि महुय-जाति अपनी वर्षममान 
उन्नत अ्रवद्था पर कैसे पहुँचो हैं जिससे मन्ुुथ-सन्तानों 
को वारबार उसी खान से उन्नति करने का मार्ग न चलना 
पड़े, उन्हीं चिपयोी पर पुनः परिश्रम न करना पड़े, वल्कि 
अपने पूर्वजों फे अनुभव से लाभ उठाकर उष्पतर एवं 
श्रेयट्कर उद्देश्यों की ओर घढ़ने की छुविधा मिल्ते। जिस 
चरद् छोटा बच्चा अपने बाप-दादे से पूछता है क्रि हस 
जिस मकान में रहते हैं बह क्विसका बनाया छुआ है 
अथवा जिस खत से हमारा श्रत्न आता है उसे किस 
ने साफ़ किया था, उसी तरह हम ऐतिहाखिक विपर्यों 
की पूछ-ताद्य कर सकते हैं कि हम कहाँ ले आये हैं. और 
जिन चीजों को हम अपनी कहते हैं वे हमारे पास कैसे 
आई हैं। इतिहास में चहुतसी ऐेसी हास्थोत्पादक, पर 
उपयोगी बाते हें जिन्हें वच्चे अपनी माता तथा दादी के 
मुंह से छुदकर प्रसन्न होते; पर इतिहास के बताने की 
सबसे मुख्य वात यह है कि हमारे पूेज कौन थे, दमारा 
उंत्पत्ति-ऋम क्या है, आदि आदि | 


अब हमें धर्म-विषय का विवेचन करना चाहिए। 

कोई भी महुप्य औैसाई-धर्म का इतिहापख तबतक नहीं समझे * 

सकता जबवकफ बंद यहूदी जाति के विषय में कुछ न कुछ 
र्३ 


संसार को भारत का सन्देश |] 


न जान ले और यह बात “ओहढड टेस्टेमेंड” यानी पुरानी 
घाइवल पढ़ने हो से मालूम हो सकती है। दुनिया की 
प्राचीन जातियों के साथ यहदी जाति का ठीक ठीक सम्बन्ध 
क्या था, इनके ( यट्टदियों के) अपने विचार क्या थे और 
इन विचारों की सेमिटिक जाति के दूसरे मझुप्यों के विचारों 
के साथ समता जया थी, प्राचीन काल की दूसरी जातियों 
के साथ मिलने से इन्होंने धर्म और नीति-विषय में दया 
वात सीखी थीं ?--इन सब वार्तों के जानने के लिए हमें 
बाबुल, नेनेवा, फ़ौनीशिया औंर एशिया के इतिहास की 
तरफ ध्यान देना पड़ेमा। ये देश वहुत दूर दूर हैं और 
इन देशों में जो प्राचीन जातियाँ हुई हैं. उनको हम यूल भी 
गये हैं। क्या इस सम्बन्ध में हम यह नहीं कह सकते हैं 
कि मर्स को मरने दो, गड़े मुदोीं' को उखाड़ने से क्या लाभ 
है? लेकिन, इतिहास की ऐसी आश्चर्यजनक पररुपरा है 
कि में आपको सहज ही ऐली बातें बतल्ाऊँगा जिनके 
लिए हम सभी बाबुल, नेनेवा, मिश्र, फौनीशिया और 
ईरान देशों के ऋणी है। ु 
घड़ी में घंदे के ६० मिवद होते के लिए हम 
चाबुल देश के वासियों फे ऋणी हैं। अच्छा नदोने पर 
भी यह समय-चिभसाग प्रचलित है । इसे हससे यूतान 
और रोम-वालों से सीखा है और इन लोगों ने उसे वाबुल 
देश से सीखा था। एक चीज़ को ६० भागों में विभक्त 
करना वादुल देश का आविष्कार है। ईसा से १५० वर्ष 
पहले हिपाकों नाम के विद्वान ने इस बात को वाइुल से 
सीखकर प्रचारित करना चाहा । उसी समय पहियेगेलमी 
श्छ 


[ भारतवप से हम व्या सीख सकते हैं ? 


धादशाह ने इसका चिस्तृत प्रचार क्रिया। ,फ्रान्स-वालों 
ने जो हरएक चौज़के १० भाग करते थे, हमारी घड़ियां 
के डायल को वैसेह्दी छोड़ दिया और, बादुल की प्रथा के 
अब्लुसार घंटे का प्रमाण ६० मिनट का ही रफ्खा | 


जिस किसीको अक्षर लिखने आते हैं. उसे 
अपनी चर्णमाला के लिए युनानियों और रोमन लोगों का ऋणी 
होना चाहिए। यनानियों ने अपनी वर्णमाला फ़ौनीशिया 
देश के निवासियों से सीखी और उन्होंने उसे मिश्र में 
सीखा । यह वर्णमाहद्ा सभी शबच्द-शास्त्र-वेत्ताओं के 
कथनाहुसार भद्दी है, तव भी बह जैसी है वेसीही वह चत्न 
रही हैं और उसके लिए हम सभी प्राचीन फ़ौनीशिया और 
मिश्र के निवासियों के ऋणी हैँं। प्रत्येक अक्षर में, जिसे 
हम लिखते हैं, प्राचीन मिश्र की मूर्ति-चित्र-चर्णमालों का 
खत शरीर गड़ा हुआ है। हैरानियों के ऋणी हम किस 
चात में हैं? यह ऋण अधिक नहीं हे; क्योंकि यह जाति 
शाविष्कार करने में बहुत योग्य नहीं थी। जो कुछ ये लोग 
जानते थे उसे इन्होंने अपने पड़ोसी बादुल शोर अ्रसीरिया- 
वालो से सीखा था तब भी-हम इनके कुछ ऋणी तो अवश्य 
ही ६&। पहले तो हम इस वात के अत्यन्त आभारी हें 
कि इन लोगों ने अपनेकों यनान-चालों से पराज्ञित होने 
दिया; ,क्योंकि कहपना कीजिए, यदि ईरानियों ने मैराथद 
रणक्षेत्र में यनानियों को हरा दिया होता और प्राचीन 
युनान-बासियों को दास बनाकर उनके बुद्धि-चमत्कारों 
को नण्ट कर दिया दोता, तो आप समझ सकते है कि संसार 
की श्ाज क्या दशा हुई होती-। मनुष्य-जाति की उन्नति में 


्ः र्प 


सखार को भारत का सन्देश । ] 


'ईरान-वालों ने इस प्रकार की सहायता. इंच्छा न रखते हुए 
'भी, :दी है। मैंने इस बात को-.इसलिए कहा है कि क्रेचल 
यूनान और रोम-वाले दी पारसी श्र्थात्‌ अभ्वि-पूजक दोने 
से नहीं बच गये, बल्कि सैकूशन और पेग्लो-सैक्शन 
जातियाँ सी इस आपत्ति से वच गईं। 


चह दान जो ईरान-देश ने हमें दिया हे यह है 
कि हमारे चाँदी-सोने के सिक्का-चलन में चाँद्ी-सोने का 
प्या सम्बन्ध है, यह बात ईरानियों नेद्वी हमें बताई- है। 
चाँदी-सोने का सम्बन्ध पहले बावुल-वालों ने ही निश्चय 
किया था; परन्तु इस पारस्परिक सम्बन्ध-नियम का 
ध्यवह्यर ईराव-राज्य के समय में हुआ, था और तभी से 
उसका मद्दत्व बढ़ा है। इस नियम को तव उन यूनानियों 
ने सौखा जो एशिया में रद्दते थे और उन्होंने इसका प्रचार 
यूरोप में किया। यूरोप में यह नियम आज तक झुछ 
अदल-बद्ल- के साथ चला-जाता है। 


देलेन्द # नामक सिक्के के ६० मिना होते हैं और 
एक मिना के ६० सैकिल होते हूँ। एक चीज़ को ६० भागों 
में बॉँटने का नियम वाबुल देश से निकला है ओर अब 
लोक-प्रसिद्ध होगया है। इस नियम के प्रसिद्ध होने का 
कारण यह मालूम होता है कि ६० का अंक एक ऐसा ' अंक 





# इसका हाल जानना हो, तो बद्लाल एशियाटिक सोसाइटी 
फे सन्‌ शु८्परे दूं के गाधपिक पत्र में ० ६२-१६८ ए5 देखिए जिनमें 
करनिंधम साहच्र का लैख है। - 


२६ 


[ भारतवष से दम क्या सीख सकते हैं ? 


है जिसे हम चहुतसे अज्ली से भाग दे सकते हैं। सैफिल 
को श्रीक्त में स्टेटर कहते हैं। पथेन्स नगर में सोने का 
स्वेटर सिक्का ईरानी सोने के लिक्के के समान कोसस, डेरियस 
और सिकन्दर बादशाह के समय तक खझुबरण मीना सिक्के 
का ६० वाँ भाग गिना जाता था.और बह हमारे सावरिन 
सिर्क फे लगभग वराबर है। चाँदी सोने का पारस्परिक 


छम्बन्ध है श्श्या १३ ई का बाँधा था, और यदि चाँदी के 


सैकिल सिक्के फी तोल का सम्बन्ध १३: १० समझा जाय, 
त्तो चह सिक्का हमारे फ़्लार्नि# सिक्के के बराबर हुआ। 
सैक्षिल से श्राधी कीमत का सिक्का ड्रौचन था और यह 
सिक्का हमारे शिलिज्ञ सिक्के का श्रसली पुरखा है । 
यदि आप कह कि चाँदी और सिक्कों की पार- 
स्परिक कीमत बाँचना दुनिया की बड़ी भूल है, तो आपको 
यह अबश्य मानना पड़ेगा कि चाहे यह भूल कैसी ही क्यों 
न हो, पर दुनिया में हम इसीके कारण एफ हो रहे हैं. और 
इसीकी चदलत अपनी वर्तमान अवंशा तक पहुंचे हैं। 
यद्द श्रवसथरा हमें अपसे प्रयत्नों से नहीं प्राप्त हुई है बलिकि 
श्रपने पूर्वजों के परिश्रम और चेष्टाश्रो से जो दमारी- विद्या 
झोर सभ्यता के जन्म-दाता थे। इस बात की कुछ परवादद 
न कीजिये कि उनको नसों में कौनसा रक्त था और उनकी 


फ़ारसी में चाँदी के लिए शब्द 'सीम? हे जिसके माने 


हि 
हुई ऐसे हैं। कर्निधम के लेक देखिए । 


कि 


हर 


संसार को भारत का सन्देश । ] 
स्टोपड़ियाँ किन दृड्डियों की बनी हुई थीं । 


घ॒र्म का पूरी उद्देश्य भलीभाँति तभी समझा 
जा सकता है जब उसकी उत्पत्ति और ब्रकास का छूत्तान्त 
सालूम हो, अर्थात्‌ जवतक हमें मेसेपोटेमिया देश के 
'भोलाकार अक्षर-लिपि के लेखा, और मिश्र के घूलि-चित्र- 
लिपि लेखों का चुत्तान्त न मालूम हो अथवा फौनोशिया 
ओऔर ईरान के ऐतिहासिक तत्तों का ज्ञान न हो, तबतेक 
विद्या-सम्बन्धी जीचन के अन्य तत्वों का हाल भी मालूम 
नहीं हो सकता है। यदि हम अपने घर में यहदी था 
सेमिटिक हैं. तो हम अपने दाशिनिकर विचार में यूनानी हैं, 
राजनीतिक विपया में रोमन, और नैतिक विषयों में सैक््‌शन 
हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि यूनान, रोम और सैझूशव- 
घालों के इतिहास का परिचय अथवा यूनान से इडलौ में 
सभ्यता जाने का मार्ग और उसी सभ्यता का जमनी से 
इन द्वीपों में आने का हाल हमारी उच्च शिक्षा का, जिसको 
ऐतिदासिक-बुद्धि-विकाल शिक्षा कहते हैं, एक आवश्यक 
अंश है। 


कोई कहे कि बस, इतना ही काफ़ी है; आप 

और अधिक थ्यों कहते हैं? संसार के गोरबशालो ऐति- 
हासिक राज्यों में हमारे पहले जितने धर्म-विषय के बड़े 
आचाये हुए हैं उनके विषय में हमे यथाशक्ति' जानना 
आवश्यक है। मिश्र, बाबुल, फ़ौनीशिया वेशवाले यहूदी, 
नान, रोम और सैकशन-जातियाँ ले जो कुछ दमने सोखा 
है उसके लिए दममे धन्यवाद देवा चाहिए। परन्तु इस विषय 


नेम 


[ भारतवर्ष से दस क्या सीख सकते हैं ? 


में सारतवर्ष का नाम च्यों लेते हो ? जो कुछे भार एक शिक्षित 
भुष्य को उठाना आवश्यक है उसे और पक्यों भारी किये 
देते हो? सिन्धु और गह्ला-तद-निवासती काले आदमियां 
से हमें ऐसा वया मिल गया है जिससे हम पहले ही भर-पूर 
लदी हुई स्घृति को इन लोगों के राजाओं करे नाम, उनकी 
जन्म-तिथियाँ अथवा उनके कार्यो' को याद रखकर और 
भी लाद दे ? ” ' 


यह शिकायत श्रवश्य कुछ ठीक है। प्राचीन 
भारत-बासी विद्या-सम्बन्धी विषयों में हमारे उसी तरह 
पूर्वज् नहीं हैं जैसे यूचानी, यहदी, रोमन और सैकशन हैं; पर 
भाषा और विचार-सम्वन्ध से वे भी उसी कुटुम्ध की एक 
शाखा हैं ज्ञिनके हम है। उनकी ऐतिहासिक वाते' अब तक 
के सब इतिहास से पुरानी हैं और ये बाते' आद्यन्त पढ़ने- 
योग्य ग्रन्थों में सुरक्तित हैं। इन भ्रन्थों से हम वह शिक्षा 
प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अन्यत्र नहीं मिल सकती । बन्द्र 
. श्ादसी कैसे बच गया, इस वात को सिद्ध करने की युक्ति - 
श्र|खला से एक आवश्यक कड़ी नहीं मिलती है जिसके बिना 
यह युक्ति अधूरी है । इस कड़ी का मिल जाना इतवा 
आवश्यक नहीं है जितना कि उन कड़ियों का मिलना है 
जिनसे यद सिद्ध हो सके कि विद्या-विपय में हमारे असली 
पूर्चज कीन थे | 


मैं भारतवर्ष के चर्तमान साहित्य का ज़िक नहीं 
#५ 8 ्छ 
कर रहा हूं, बल्कि ऐसी चीज़ का ज़िक्र कर रहा हू जो 
उससे भी प्राचीन है ओर वह भारतवर्ष की प्राचीन भापा 
२8 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


अर्थात्‌ संस्कृत है। यद्यपि इस समय यह कोई नहीं कहता 
कि संस्कृत भाषा भ्रीक, लैटिन और पंग्हो-लैकशंत भाषाओं 
की उद्गम-स्थान है । यह बात तो लोग पहुँले कहते थे । 
झेब यह सलीभाँति सिद्ध ही गया है. कि संस्कृत उसी साषा- 
पीठ की एक शाखा है जिससे केवर्ल ग्रीफ, लैटिन और 
पंग्खो- सैक्शन भाषाएँ ही नहीं, बंहिकि दयू टॉनिक, खेले- 
टिक, स्लेवोनिक, .रैरानी और शआर्मीनिया की भाषाएँ भी 
निकली हैं। वह कौनसी वात है जिसके कारण इतिहासश 
की दृष्टि में संसक्षत भाषा का ऐसा बड़ा महंत्त्त है और उस- 
की ओर ध्यान देने के लिए कह्दा जाता है ? 


'इसके उत्तर में सबसे पहली शातव्य बात यह है 
कि संस्कृत साषा अति प्राच्रीन है; पर्योकि उसका अस्तित्व 
झीक भाषा से भी पहले का प्रभाणित हो छुका है। प्राची- 
नतो के लिया उसका खुशक्षित रहना और हम तक पहुँचना 
ओर भी महत््त की वात है । संसार, लैदिव और ब्रीक 
भाषाओं से शताव्दियों से परिचित था और लोगो को इन 
दोनों भाषाओं में समता होना भी मालूम था; परन्तु 
यह समता किस तरह सिंद्ध हो सके यह बात दिचारायीन 
थी। कभी किसी यूनानों शब्द की कुली लैटिन खमसी 
जाती थी और कमो लैटिन की झुझी यूनानी भाषा । 
तद्नन्तर जब लोग प्राचीन टू टॉनिक भाषाएँ, शैसे गेथिक 
और पंगलो-सैकूशन पढ़ने लगे अथवा प्राचीम सैलटिक और 
सलेचोनिक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने लगेतव यह मालूम होने 
लगा फि इस भाषाओं में पारस्परिक मेल है। झ् यह प्रश्न, 
होता है. कि इनमें समता और शिन्नता क्यों है ? यह एक ' 

३० मर 


[ भारतवर्ष से हम पंधा सीख सकते हैं ? 


बे 


घड़ा जटिल प्रश्न था और इसके हल करने में लोगों ने ऐसे 
'ऊट-पटाँग विचार दौड़ाये कि जिनका वैज्ञानिक आधार ऋुछ 
भी नहीं) जब इन भाषाओं के मध्य में संस्कृत ने पदारपण' 
किया तो लोगों को कुछ प्रकाश दीखने लगा और उनमें 
पारस्परिक परिचय होने लगा। पहले पक दूसरे से जैसे 
शजान थे, अब वह वात नहीं रही प्रत्येक भाषा अपने अपने 
उच्चित स्थान पर आप ही वैठ गई । संस्कृत इन खब भाषा- 
आ की-वड़ी वहिन है और जिन बातों को इस भाषा-कुठ्ुम्व 
फे और कुट्ुस्बी भूल गये थे उनको इसने बता दिया ।' तब 
तो और कुडुम्बियों ने भी अपनी अपनी कथा कहना' आरस्म 
किया और इन सब कथाओं के छुनने से मनुष्य के हृदय-पटल 
पर एक ऐसा निवनन्‍्ध लिख गया जो यहूदी, भ्रीक, लैटिन 
अथवा सैकशन भाषाओं द्वारा लिखे हुए निवन्धों से भी 
कहीं बढ़कर है । * 


यह प्राचीन इतिहास का निवन्ध बड़ी खुगमता 

से रचा गया है । शआर्य-कुडुम्ब की सात शाखाओं की 
भाषाओं में एक रूप और एक अर्थ के शब्द देखने से मालूम 
होगा कि ये शब्द एमारे असली पूर्वजों फे विचारों के वास्त- 
विक्र और विश्वसनीय ऐतिहासिक तत्व हैं। हिन्दू, अर्शि- 
यन, यूनानी, ईरानी, रोमन, सैल्ट, ट्यू टॉनिक अथवा स्लेव्ज़ञ 
चामक जातियों में विभक्त होने के पहले आदि-ज्ञाति के 
मलुप्यों फे प्या विचार थे यह बात इन्हीं शब्दों से श्ञात हो 
' सकती है । यह हो सकता है कि ये प्राचीन शब्द आये- 
कुद्ठम्य की सब ही शाखाओं में कुछ न छुछ लुप्त हो-गये हो, 
तथ भी यदि ऐसे शब्द्‌ कम।से: कम दो शार्यओं में भी मिले 


श्र - -#" 


संसार को भारत का' सन्देश । ] 


तो यह बात प्रमाणित समभना चाहिए कि जब आर्य-जाति . 
के लोग पृथक्‌ पृथक्‌ हुए हैं. उससे पहले खब लोग एक ही 
भाषा बोलते थे | यदि यह बात न मानो, तो यह सिद्ध 
करना होगा कि ये भाषाएँ पीछे के ऐतिहासिक काल में कभी 
मिल गई हैं । यदि हमें संस्क्रत में अग्नि शब्द मिलता है 
जिसका अर्थ आग है और लेटिन में भी इसी अर्थ का शब्द 
मिलता है, तो हम चही नतीजा निकाल सकते हैं कि शअआर्य॑ 
लोग अलग अलग होने के पहले अग्नि से परिचित थे । 
यदि यह शब्द दूसरी शाखाओं में न भी मिले, तो भी कोई 
द्वानि नहीं; क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि लेटिंन और 
संस्क्त का मेल और भाषाओं के मेंल से अधिक रहा हो 
शथवा लैटिन और संस्कृत भाषाओं का मेल पृथक्‌ पृथक्‌ , 
हो जाने के पश्चात्‌ भी हुआ हो। लैटिन साषा का 'इग्निल! 
शब्द और रुफाच भाषा का ' इज्धिल ” शब्द इस बात को 
वतलाते हैं कि सलेघोनिक और टयू टॉनिक भाषाओं में भी 
आग के लिए पहले यही. शब्द था, चाहे पोछे उन्होंने इस अर्थ 
के और शब्द बना लिये हौ । शब्दों का जीवन-मरण भी 
अन्य वस्तुओं के समान है; परन्तु यह बचलाना सहज नहीं 
है कि एक खान में ऐसे शब्द्‌ क्यो जीवित रहे और दूसरे में 
क्यों लुप्त हो गये और ऐसे रूप में यह शब्द क्यों शा गया ॥ 
उदाहरण के लिए उपरोक्त ' इम्निस ? शब्द अब किसी भाषा 
में प्रयुक्त नहीं होता । उसका कारण यह है कि उसका 
उच्चारण बहुत ही फठिन हो गया और तब उसंकी जगह - 
दूसरा शब्द ' फोकूस ” आ गया जिसका श्र लेटिन में 
अग्नि स्थान, अगीठी या बेदी था । 


शेर 


[ भारतचर्ष से दम क्या सीख सकते हैं ! 


हे यदि दम यह जातना चाहे कि प्राचीन आय्ये- 
जाति को पृथक पृथक होने के पहले चूहे का जान था था 
नहीं, तो हमें आय्यें-जाति के मुख्य मुख्य शब्दकोबों को 
देखना पड़ेणा और तब हमें मालूम होगा कि चूदे के लिए 
संस्कृत में ' सूप * शब्द है। ग्रीक में भी ऐसा ही शब्द है। 
लैटिन में ' मस !, पुरानी स्लेवोनिक भाषा में ' माइस ? और 
पुरानी जर्मन में ' सूस * है। इन सच शब्दों के मिलान करने 
से यह मालूम होता है कि कोई प्राचीन समय ऐसा था जब 
आश्ये-जाति को चूदे का शान हो चुका था और यह क्षान 
ऐसा स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने इस जन्तु का नाम रखकर 
डसे एक विशेष-जाति-बद्ध कर दिया था जिससे फिसी 
अन्य कद्र जन्तु-जाति से उसका भ्रम न हो । 


यह समय ऐसा पुराना था कि इसकी तुलना 

भारतीय समय-गणना-पद्धति से ही हो सकती है, - हमारी 
पद्धति से नहीं। यदि हमसे कोई पूछे क्रि उस अति प्राचीन 
समय में श्रार्य्य लोग चूहे की शत्रु अर्थात्‌ दिल्ली को भी 
जानते थे या नहीं, तो दृर्मे स्पष्ट कहना पड़ेगा कि वे नहीं 
जानते थे। संस्कृत में बिल्ली का नाम 'मार्जारः या 'विडाल!ः 
है। यूनानी और लैटिव माषाओं में बिल्ली के लिए 'मुस्टैला 
और ' फैलिस ? शंब्द हैं जिनका अर्थ पालतू बिल्ली नहीं, 
चछिकि नेचला अथवा इसी जाति का जन्तु है। यूनानी भाषा 
>में असली विज्ली के नाम का शब्द ' काट्टा ' था और लैटिन 
में ' केटस ? । इन शब्दों से दथू टॉनिक, स्लेघोजिक और 

: सैल्टिक भाषाओं में बिल्ली के नाम रकखे गये हैं। अभी हमें 
जहाँ तक पता लगा है उससे यद्दी कह सकृते दूँ कि यूरोप 


श्३ 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


'में बिज्ली पहले-पहल मिश्र देश से आई थी । वहाँ वह. कई 
शताच्दियों से पाली और पूजी जाती थी । विज्ली के आमने 
की वात चौथी सदी की है। इससे सिद्ध है कि लिस समय 
आर्य्य-हाति तितर-बितर हुई उस समय उसे बिज्ञो का फोर 
माम सालूम' नहीं था | 


आर्य्य-जाति फे तितर-वितर होने से पू् की 
सभ्यता का कुछ कुछ इतान्त उसी तरह निमि त किया जा 
सकता है जैसे प्राचीन पत्थरों के दितर-वितर टुकड़ों को. 
इकट्ठा करके कोई एक रह्भ-विरड्ी पश्चीकायी का काम तैयार 
कर ले। यदि मानद-मन के इतिहास की खोज को ऊाय 
तो मेरी सम्मति में भिन्न भिन्न आय्ये-भाषाओं के अतिरिक्त 
छत्य कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके हारा इस इतिदास की 
अधिक प्राचीनता की खोज की जा सके | 


श्रर्य्य-जाति की प्राचीन भाषा जिसको हमचे 
भारतवर्ष, यूनान, इटली ओर जसनी देशों में वितरित 
अवशिए्ट अंशों से बनाया है, एक वीघे-काल्ल-विस्तृत विद्वार- 
क्रिया का फल है। जीवन के ऐसे प्राचीन समय को मनिबत 
करना काल-प्रापक सीमाश्रों के वाहर है। जब संस्कृत फो 
ईसा से १४०० बे पहले एक ऐसी भाण पाते हैं जो 
राहित्य-दृष्टि से पूर्ण, नियमित और परिपक्त हो छुकी हो 
ओर जो प्रीक शरीर लैटिन भाषाओं से सर्वथा भिन्न हो, तो 
यह बतद्ाना कि संस्कृत, प्रीक और लेटिन-भाषा-धाराओं 
का कहाँ सहम हुआ ओर थे कहाँ से निकलीं, सहज बात 
नहीं है । यदि खोज फरते करते हम उनके आदि-खज्गम- 
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प्याच तक भी पहुंच जाये, तब भी वह आदि-भाषा जिसकी 
ये छवब शाजराझँ है एक ऐसे चद्दान के समान दिखाई देती है 
जिसे विचार-सागर की चढ़ती-घटती लहरों ने सहस्नो वर्षों” 
तक हागावार दक्कर मारते मारते धोकर चिकता कर दिया 
हो। उस शआ्ाद्-भाषा में हमें एक यौगिक शब्द मिलता है 
ओर यह शब्द ' अस्मि ! है जिसका अर्थ है ' में हैं ?। प्रीक- 
भाषा में इसीके लिए ऐसा ही शब्द है। दूसरी भाषाओं में 
' हैँ हूँ । इस अर्थ का सच्चा द्योवक कौन शब्द है ? उनमें 
पसा कुछ मिलेगा - 'मैं जड़ा हँ ?, ' में ज़िन्दा हूँ !, ' मैं 
बढ़ता हैं , था 'मैं फिरता हें? । ऐसे ऐसे शब्दों से 
' झस्मि ? शब्द का अर्थ अन्य भाषाओं में है। ऐसी भाषाएँ 
बहुत कम हैं. जिनमें हम यह कह सकते हो कि ' मैं हें? । 
मं हूं» इससे अधिक खाभाविक वात हमारे लिए कोई 
नहीं हो सकती, लेकिन जितनी चेष्टाएूँ और प्रयत्न ' मैं हैं ? 
इस शब्द के रचने में हुए हैं इन सब चेष्टाओं की कथा आर्य्यों' 
की आदिं-भाषा के नीचे से नोचे खजलों में गुप्त पड़ी है । 
मैं हूँ? इस वाल को प्रकट करने के लिए बड़े बड़े प्रयल्ल 
किये गये थे और अनेक मार्ग देखे गये थे; लेकिन सब 
चेशाएं लुप्त हो गई', फेचल यही एक चेशा रह गई है जो 
आय्य-जाति की सब भाषाओं में ज्यों की त्योँ बनी है । 
'अस्मि ! शब्द में 'अस्‌ ! घातु है जो 'मि? अर्थात्‌ ' मैं? 
शब्द की किया है। किसी भाषा में ' अस्‌ ! धातु के समान 
क्रिया नहीं वन सकी । ' अस्‌ ? का असली अर्थ श्वास लेना? 
है। इसीसे ' अछु ? शब्द बना है जिसका अर्थ श्वांस, प्राण, 
जीव आदि हैं । इसीसे ' आस ? शब्द भी बना है जिस 
ह्रप 


संसार को भाग का सन्देश । ] 


का थर्थ मुँह है। लैटिन भाषाम भी इसीके शब्द ' ओस 
था ' ओरिस ! हैं। अस्‌ # धातु जिसका श्र्थ 'श्बास लेगा? 
था अनेक चेष्ठाओं के पश्चात्‌ अपने असली अर्थ को खोकर, 
'होने ! के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगा । इससे हमारी उच्च 
विचार-क्रियाओं को चही लाभ हुआ है जो गणित-शास्त्र में 
भारतवासियों की वुद्धि-द्वारा आविष्कार किये हुए शून्य से 
हुआ है। यह फोई नहीं कह खकता कि ' अ्रस्‌* धातु का 
« घ्घास लेना! का अर्थ कितने समय में और कितनी 
घेण्टाओं के पत्मात्‌ होना ! हो गया । यह वात और भी 
याव्‌ रखने-योग्य है कि ' अस्‌ ? घातु जिसका अर्थ ' श्वास 
लेना! था श्राय्यें-भापा को एक धातु थी, सेमिटिक-भाषा 
पी नहीं। यह शब्द इतिहास-बद्ध है, इसे हमारे प्राचीन 
पृर्थजों ने बनाया है और वही एक ऐसा साथन है. जिखके 
धारा विधार ओर शब्दों में हमारा मेल हमारे पूर्वजों के साथ 
हो लफता है; शर्थात्‌ उन मुणों के साथ जिन्होंने पहले- 
पहल हमारी भाषा बनाई थी तथा जिनके विचार और शब्दों 
के द्वारा हम श्रभ्मी तक बोलते ओर विचार करते हैं, चाहे 
उनके और हमारे बोच में ध॒ज़ारों बल्कि लाखों वर्ष का अन्तर 
घ्॒या ने ध्वो गया दो । 


इविहास से मेरा अ्रस्तिपाय पेसी घस्तु से है जो 
जानने-योग्य है । केबल राज-दरवारों की शप्पे' ओर 
मजजुण्य-जातियाँ फे हत्या-काएड, जो मारी इतिहास-पुस्तकों 

# 'दिव लेक्चस' में धम की उत्पत्ति प९ दिये गये व्याख्यान 
का १६७वयाँ पृद्र देधिए । 


' देह 
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में भर गहते है, इतिहास नहीं हैं । इतिहास लिखने फा फाम 
श्रमी प्रारम्भ ही हुआ है और जो कोई इस प्राचीन इतिदास- 
कार्य-क्षेत्र में क्राम करना चाहे उसे अनेक नये आविष्कार 
करने का अवसर है। प्या अब भी यह प्रश्न हो सकता है 


कि संस्कृत पढ़ने से पया लाभ है ? 


हमें हरएक चीज का श्रभ्याल धौरे धौरे 
पड़ जाता है और जिन हीज़ों से हमारे पूर्वजों को 
आश्चर्य होता था और जो चीज्ञें उनके जमे हुए ख़यालों को 
भूकम्प के समान उलद-पत्रट सकती थीं बे द्वी दमें कुछ सी' 
श्राश्चटदनक नहीं मालूम दाती हैं । अब पाठशाला फा 
प्रत्येक विद्यार्थी जानता हैं. कि अ्ंगरेज्ञी घोली आरय्य अथवा 
इन्डो-यूगेपियन भाषा है, चढ़ उसकी दयू टॉनिक शाखा से 
सस्वन्ध रखती है और यह शाखा इटैलिक, त्रोक, सैह्टिक, 
सस्‍्लेवोनिक, ईरानी और इन्डिक शाखाओं से मिलकर एक ही 
खान से निकलती हैँ और ये सब मिलकर आर्य्य अ्रथवा 
इन्डो यूरोपियन मापा को बनाती हैं । 


यदद बात जो अब प्रारम्मिक्र शिक्षा फे स्कूलों में 
पढ़ाई जाती है ५० वर्ष पहले विद्यारपी आहाश - 
मंडल की एक नये क्षितिज के समान प्रकाश करनेचाली 
मानी जातो थी। यह एक ऐसा साधन समका जाता 
था जो घनिष्ट श्रातृ-भाव फो फ्रैल्ावे, जिससे जहाँ हम 
अपनेक्ो विदेशी समझते थे वहाँ हम घर के आदमी 
समझने लगें नर जिससे लाखों आदमी जिन्हें हम 
असम्य कहते हैँ हमारे सगे रिश्तेदार वन गये हैं। पक 


न्ञा5 हि 


संसार को सारत का सन्देश । ] , 


भाषा बोलने से जो मेल होता है वह एफ दी दूध पीने से 
उत्पन्न हुए मेल से भी अधिक रढ़ होता है। भारतबप 
की घाचोन सापा संस्कृत वास्तव में वही भाषा है को ब्रीक 
लेटिन और फँलो-सेकूशन भाषाएँ हैं । यह वात हमें 
भारतंवर्ष' की भापा और उसका साहित्य पढ़े विना कभी 
प्राप्त नहीं हो सकती थी। यदि भारतवर्पा से हम इसके 
सिवा और कोई चीज़ नहीं सीख सकते तब भी यहः चौज्ञ 
ऐसी बढ़िया है जो अन्य किसी भाषा से भाप्त नहीं हो 
सकती । । 
जब संखार में इस आविष्कार का पहले-पहल 
प्रकाश पड़ा तब जो छुछ दार्शनिक विद्वानों और परिडतों 
ने लिखा है घह पढ़ने-योग्य ही नहीं वह्क्रि मनोरञक्षक्त भी 
है। वे इस वात को नहीं भान सके कि भारतवर्ष के 
काले आइमियाँ में और एथेन्स और रोम के लोगों में 
कोई एक जाति से उत्पन्न होने का सम्बन्ध हो। उस 
समय के पढ़े-लिखे विद्वान उपहास करते थे। मुझे घह 
समय शअच्छी तरह याद्‌ है जब में लिपज्ञिंग में एक विद्या- 
थीं था आर मेने संस्कृत पढ़ना आरस्म किया था। उस समय 
संस्कृत और तुल्लबात्मक व्याकरण-शा्र को गौद फ्रा- 
एड हस्मैन, छीप्ट, वैस्टरमेन, स्टासचोम सीखे अमेक 
चिद्दान्‌ श्रध्यापक भी तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। 
जिसे खमय मोफू खर बोप मे पहले-पदल संस्कृत, ज़िन्द, 
श्रीक, लैटिन और गायिक सापाशओ्ं का तुलबात्मक व्याक्ृश्णु 
प्रकाशित किया उस समंय उनकी ऐसी हँसी हुई बैसी 
कभी पहले किसीकी वहीं हुईं थो। उसके चिठुझछ खभी 


श्र 


[ भारतवर्ष से हम क्या सीख सकते हैं ? 


शादमी थे। यदि ग्रीक और लैटिन को संस्कृत, गाथिक, 
सेह्टिक, स्लेचोनिक अथवा पुरषियन भाषा से तुलना करने 
में उन्होंने किसोक्ा उद्चास्ण ग़लत लिम्र दिया, तो ऐसे 
आदमी जो प्रीक और लैटिन के लिवा और कुछ वहीं 
जानते थे और प्रीक् शब्दों के उच्चारण के दिषय में भी 
प्रीक भाषा के शब्द-कोष देखकर निश्चय करते थे, इतना 
जपहाल करते थे कि उनका अद्ृदासल कभी वनन्‍्द ही नहीं 
होता था। डुंगैह्ट स्हुबडे तो थद्द मानते ही नहीं थे कि 
हिन्दू और स्कादों के बीच में काई सम्बन्ध होगा। वे ऋदते 
थे कि समतस् संस्छत भाषा श्र उसका अखिल साहित्य- 
भसाएडार ( ध्यान रबखों, बह साहिय-भाएडार जो तोच 
हज़ार घष का हैं और जो यूनान और रोस के प्राचीन 
साहित्य से कहीं बड़ा है ) घूर्त जह्मणए -एुजारियों की कपद- 
रचना है। सुके याद है कि जब में लियज्ञिंगू के स्कूल में 
पढ़ता था ( इस रुछूल में नौवी, फ़ौर बिजर, फंखेनैल्ल और 
पाम खररीखे विद्धान्‌ अध्यापक थे और जो इतना पुरोना' 
स्कूल था कि उसके विद्यार्थियों में लेचिनिज नाम फे सुप्र- 
लिछ विद्वान भी रहे थे) तव हमारे धध्यापकों में से 
डाकूर वल्ली.ने एक दिन हम लोगो' से ऐसे समय जब गर्मी 
किक थी और कोई भेहनत का काम नहीं हो सकता 
था, कहा कि भारतवर्ष में ऐसी भाषा बोली जाती है जो 
गऔक, लैटिन वल्कि रूसी नर जर्मन भापाओं के ही 
समान है। पहले तो हम इंस दात को हँली समझे, लसेक्रिन 
जव संरुक्ृतत, भीक और सैटिय भाषाओं के शब्द यानी अंक, 
सर्वेनाम और कियाएूँ काले पद्े पर पंक्तिचार सिखोहुई 
रद 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


दिखाई गई दव ऐसे प्रमाणों के सामने दम सभी फो लिर 
भुकावा ही पड़ा । श्रादम, ईव, खगे, बेबरिल का उम्र 
शिक्षर, शैम, हैम, मैफेंट, होमर, ईनियस, वर्जित इत्यादि 
के सम्बन्ध में जो जमे हुए विचार थे वे सब डर्वाँडोल 

ने लगे और इस नव-प्राप्त सामग्री के अंगों से एक नया 
संसार बनाया जाने लगा श्रोर एफ नया ऐतिहासिक: श्ात 
फा जीवन प्रारम्म होगया | 


अव भाप समझ गये होंगे कि भारतवर्ष फे 

विषय में कुछ जानना उच्च और ऐतिहासिक शिक्षा फो 

कितना आवश्यक श्रंश है। भारतवर्ष के साथ परिचय 

होने से यूरोप के रहनेवालों के विचार परिवर्तित श्रौर 

पिस्वृत होगये हैँ भर दम जानते है कि जो कुछ हम 

' झपनेकों पहले समझते थे श्रव उससे भिन्न समभते हैं। 
/ कर्पना करो कवि अमेरिकाबाले किन्‍्हीं भीषण घदनाश्रों 
के कारण श्रपनी श्रेंगरेज़ी उत्पत्ति भूल जायेँ और २-३ 

हज़ार धर्षा पीछे उन्हें ऐसी भाषा श्रोर एसे विचार मिले 

जिनका सम्बन्ध उनके पिछुले कामों से ऐतिहासिक रीति 

से हो; परन्तु जो उस समय ऐसे मालूम हो मानो श्रभी 

आकाश से उत्तरकर श्राये हैं श्रौर जिनकी उत्पत्ति और 

जिनके विकास का हात्न कुछ व भालूम हो तो ऐसी दशा 

में यदि उन्हें अ्रंगरेजी भाषा और साहित्य, जैसा १७ वीं 

शताब्दी में था, मिल आाय और जिससे उनको उन सब 

प्रएनों का उत्तर मिल जाय, जो पहले बड़े आश्चर्य-जवक 

थे और जो उनकी सब शंक्राओं का निवारण करदे, तो 

यताश्रो फ़ि येप्या कहेंगे! यह बेखी ही बात है जैसी 
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[ आरतयष से हम फ्या सौख सफ़ते हैं ? 


हमारे लिए संस्छत भाषा के आविष्कार से ६६ है। इस 
आविष्कार ने हमारे ऐतिहाखिक शान को और भी बढ़ा 
दिया है और हसमें अपनी भूली हुईं बाल्यावला की बातों 
की याद फिर से दिला दी है। 


श्ब यह बांत सिद्ध हो गई है कि हम इस समय 

फोई भी क्यों न हो, लेकिन हजारों वर्ष पहले हम एक 

' घुसी जाति थे जो इँगलिशमैन, सेक्शन, ग्रीक, हिन्दू 

आदि शाखाओं में विसक्त नहीं हुई थी और उसमें इन सब 

शाखा-जातियों के आदि-लक्षण विद्यमान थे। आप कहेंगे 

कि उस'जाति का मनुष्य तो बड़ा अद्भुत रहा होगा। यह 

ठीक है। हमारा असली पुरखा तो बदी था जिसके लिए हमें 

अपने आधुनिक पुरखे तार्मन, सैकशन्ल, सैल्द्स आदि से 
कहीं अधिक अभिमान दोना चादिए। 


संस्कृत और आये-भाषाओं के पढ़ने से फेवल 
यही वात नहों हुईं | उससे हमारे मानवी विचार ही 
विस्तृत नहीं होगये हैं और लाखों श्रनजजान और शअखब्य 
पुरुषों को हम एक कुट्ुम्ब के आदमियों के समान दी नहीं 
समसने लगे हैं, चल्कि उससे मनुष्य के प्राचीन 
, इतिहास में एक ऐली घास्तविकता और सच्चाई आगई है 
जो उसमें पहले कभी भी नहीं थी। प्राचीन वस्तुओं के 
विषय में हम वहुत-कुछ पढ़ते-लिखते रहते हैं। यदि हमें. 
कोई थूनान की बनी हुई.मूत्ति' मिल जाय या मिश्र की 
चनी हुई अद्भुत स्फिक-प्रूत्तिं मिल जाय तो हमारा चित्त 
प्रसज्षता से प्रफुन्नित हो जाता दै और प्राचीन समय की 

॥. हे 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


इन श्मृत्य पस्तुओं को रखने फे लिए राजभवन से भी 
बड़ी बड़ी प्रद्शनी-मवन बनाते है। ऐसा होना ठीक ऐी 
है; परन्तु क्या श्राप जानते एँ कि हमें से इस्येक फे पास 
प्राच्चीन घस्तुओं फा एक बड़ा श्रद्धुत शौर अमूल्य भागद्वर 
है जो इन सब मूतियों से अधिक प्राचीन है! बढ भागदार 
फहाँ है? वह हमारी भाषा में ही है। जब में ऐसे शब्द 
पोतूँ जैसे फादर, मदर, हार्ट, टियर, बन, टू, थी, दियर, 
देवर आदि (बाप, मा, दिल, श्रॉवू, एक, दो, तीन, यदो, 
हाँ) तव समभो फि में ऐसे सिक्का को काम में ला सपा 
हैँ जिनका चलन यूनान श्रौर श्र्य देशों की बनी हुई 
मूत्तियों से पहले का है। इस प्रकार एम्म से प्रत्येक 
मन्ठुय भ्रपने साथ एक श्रपृत्य से भ्रमूत्य और प्रद्भुत से श्र 
क्षुत प्राचीन-फालिक चस्तुश्री फा भाएडार लिये फिरता हूँ । 
यदि हम उन ख़ज़ानों का यथोचित प्रयोग जान, श्र्थाव 
यदि हम उन्हें रगड़ और मलकर चमझावा जाने, यदि एम 
उन चीजों को प्रंमानुसार रखकर उनके विपय में जानना 
घाह, तो पह हमें ऐसी ऐसी भ्रद्भुत बतें बतावंगी जो मिश्र 
भ्ौर दोनों देशो के प्राचीन लेखों से फह्दी अश्विक्र प्राश्चय- 
जनक द्वोगी। इस साधन द्वारा जो यात प्राप्त हुई 
अब पुरानी कहानियों की सी मालूम होती हैं। तुममें से बहुनों 
ने इन्हें पहले छुना होगा; पर इन्हें प्रत्येक दिन की सामान्य 
घटनाओं फे समान श्राश्चर्य-विहीन मत समझ शो और वे 
यही समझ घेठो कि भ्रव हमारे-हिए कुछ करना ही दाफ़ी 
नहीं है। श्रव तक जो बाते मातम हुई है उनसे कहीं 
' झाश्चर्य-जनक बातें भाषा -द्वारा मालूम हो सकती है 
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[ भारतवर्ष से हम दया सौख सकते हैं ? 


प्रत्येक सामान्य शब्द्‌ एक फछल्ा-कौशल-निर्मित 
खिलौने फ्रे समान है जिसे महुय की अतुल-चातुर्य विशिष्ट 
बुद्धि ने हजारे चर्षा पहले बनाया था। यदि खिलौने 
फे पुरे के समान इसके भी भाग अलग अलग किये जायँ, 
तो बह आपको अलिफूलैला की कहानियाँ से भी अधिक 
अद्भुत, मनोरञज्ञक और शआश्रय-जनक मालूम होगा। 


झव में विपयान्वर नहीं फरना चाहता | में 
इस भूमिका-रूपी व्याख्यान द्वारा यही बात तुम्हारे दिलों में 
जमाना चाहता हे कि भाषपा-सम्वन्धी शास्र फे फल जो 
संस्कृत जाने विना कभी नहों प्राप्त हो सकते थे हमारी 
उच्च शिक्षा का एक आवश्यक अंश है। बह उच्च और 
ऐतिहासिक शिक्षा ही है जिससे मन्न॒ष्यों को अपना.सच्चा उहु- 
भव-लान मालूम होजाठा है और जिससे संसार में अपनी अ- 
सली जगह मालूम कर लेने की सुविधा होती है । दूसरे शब्दों 
में यह कहता है कि यह ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा , मनुष्य 
, को बह खान बिद्ति हो सकता है जहाँ से वद पहले-पहल 
चला था, वह मार्ग जहाँ होकर चद आया है और चह खान 
जहाँ उसे पहुँचना है। 


हम सब पूर्व दिशा से शाये हैं। जिस क्रिसी 
: क्लीजू को भी हम सूल्यवान्‌ समभते हैं बह भी पूर्च दिशा 
से ही आई है और पूरे की तरफ जाते हुए केचल पूर्दीय 
विद्या-विशारदों को ही नहीं, चह्कि भत्येक-मनुष्य को जिसे 
सच्ची ऐतिहासिक शिक्षा मिली “है समझना चाहिए कि हम 
अपने पुराने घर को जा रहे हैं जिसको, याद्‌ दिल्लाने-चाल्तो 
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संसार को भारत का सन्देश । ] 


( यदि हस अच्छी तरद्द मालूम कर सके ) बहुतसी 
चाते हैं । 


दूसरे वर्ष जब तुम हिन्दुखान के किनारे पहुँचो, 
तो तुम्हारे हृदय में निराशा के खान में चह उत्साह-भाव होना 
चाहिए जो सौ वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को, इँगलेड 
की सीमा से बहुत दूर हिन्दुस्तान की सीमा देखने 
पर, उत्पन्न हुए थे। उस समय जो नव-युवक आश्चर्य 
पूर्ण भांरतवर्षः को जाते थे थे अपने मन में घड़े घड़े हचाई 
किले वाँधते थे। जो कदपनाएँ सर विलियम जोन्स ने 
अपने मन में की थीं उनका कुछ दाल झुनिएः-- 


सर विलियम जोन्स लिखते हैं कि “ जब मैं सम्‌ 
१७८३ ईसस्‍्वी के अगस्त महीने में भारत-यात्रा के लिए जहाँ 
ज्ञाने की मेरे मन में चिरकाल से अदस्य उत्कण्ठा थी, जहाझ् * 
पर जा रहा था, एक दिन समुद्ग-सम्बन्धी देनिक चातों के 
निरीक्षण करने से मालूम हुआ कि अच हिन्दुस्थाव हमारे 
सामने है । ईरान देश हमारे चॉये हाथ की तरफ़ है और 
हमारे जद्दाज़ के पीछे की तरफ से शअरब देश की हवा चल 
रही है। यह बात ऐसी आनन्ददायक थी और सुझे ऐसी 
नई मालूम होती थी कि मेरे मन में विचारों की तरह उठने 
लगीं। क्योद्ति में पहले हो से पूर्वीय देशों की सुन्दर कहा- 
नियाँ और उनका घटना-पूर्ण उत्साह-पूर्चेक इतिहास पढ़ 
घुका था और मैंने अपने सन को ऐसी वातों के लिए तैयार 
कर लिया था । जब मैंने अपनेको ऐसी मनोहर अरे- 
गोलाकार दृश्य-मूमि में पाया जिसके चारो तरफ़ एशिया के 

४४ ' 


[ भारतवष से इम कया सींख सकते हैं ? 


बड़े बड़े देश थे, तो में अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं कर 
खका। यह वही एशिया है जो समस्त विद्याओं की जन्म- 
भूमि समभा जाता है; यह वही एशिया है जो समस्त उपयोगी 
ओर मनोरंजक कलाओं का वनानेवाला है; यह वही एशिया है 
जिसमें अत्यन्त प्रभाव-शाली कार्य हुए हैं ओर जिसमे मनुष्य की 
बुद्धि का उच्चतम विकास हुआ है; विविध धर्म, राज्य-शासन, 
कानून, रीति, व्यवहार, भाषाएँ एवं मल्ुुष्यों फे रूप, रंग 
असीम परिमाण में उपस्ित हैं। में इस बात को नहीं कह 
सकता था कि कैसा विशाल और महत्त्व-पूर्ण कार्य-क्षेत्र मेरे 
'खामने है । इसकी अभी तक खोज ही नहीं हुई थी । इस- 
में कैसी कैसी वास्तविक लाभ की बाते' थीं जिनकी बुद्धि की 
ओर अभी ध्यान ही नहीं गया था ।* 


सर विलियम जोन्स-सरीखे स्वप्त देखनेवालों की 
भारतवर्ष को आवश्यकता है । सैंतीस चर्ष का नव-युवक 
जहाज़ की छुव पर अकेला खड़ा हुआ समुद्र में सूर्य को 
छुबता हुआ देख रहा था; इँगलेंड के दृश्य पीछे रह गये थे; 
भारतवर्ष की आशाएँ उसके सामने थीं; ईरान और उसके 
प्राच्चीन बादशाहों को १६ अपने बगल में खड़े देख रहा था; 
तथा अरघ और उसको चमत्कारिक फविता-समौर का वह 
सेचन कर रहा था। ऐसे ही उत्साही पुरुष अपने स्वप्न को 
सच्चा बना देते हैं और अपने कल्पित दृश्यों को सच्चा कर देते 
हैं। जो बात सो चर्ष पहले थी वह अब भी है और श्रव भी 
हो सकती है । यदि आप चादे तो अब भी हिन्दुआन के 
सम्बन्ध में बहुत से स्वप्न देख सकते हैं । सर चिलियम 
जोन्स कलकत में जिस समय उतरे थे तब से अब तक पूर्व 

॥ ] 


संसार को भारत का सन्देश ।. ] 


देशों के इतिहास और साहित्य-सम्बन्धी विषयों में बड़े 

बड़ी खोजे हो चुकी हैं और अत्यन्त महत्व-पूर्ण कार्य किये 

जा चुके हैं, तव भी किसी युवक सखिकन्द्र को यह जानकर 

हताश नद्दोना चाहिए. कि सिन्धु और गड्ढा के प्राचीच 

किनारों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने फे लिए अच कोई 
श॒ नहीं .बच रहे । * 
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हिन्दुओं का सत्य व्यवहार । 
नाश की अकेहिस88$०---- 
ने अपने पहले व्यांस्यान में इस पक्तपात 


हैं कि भारतवर्ष में सभी चीज़ शअ्रन- 
जानी सी हैँ और ये चीज़ हमारे 


जि 
2 न के दृटाने. की चेष्टा फी है कि लोग फहते 
है ० 


७) ,. ४० 
(2 विद्या-सस्बन्धी जीवन से जिसके हम 


इंगलेंड में आदी हैं ऐसी भिन्न हैं कि 
वे इस सिविल सरवेट के लिए जिस- 


“को पूर्वी देशों में २०-२५ वर्ष रहना पड़ता है एक तरह का 


'बनवास कर देती हैं ओर उसे यह घनवास किसी न किसी 
तरद्द काटना ही पड़ता है । चह उन सब उच्च भाषों के 
कार्यो' से पृथक्‌ हो जाता है 'जिनसे ईँगलैंड में उसका जीवन 
आनन्द से कटता है। यह बात न तो होनी चाहिप्ण और न 
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हो सकती है । आवश्यकता है. केवल यह समझने की कि 
इईगलेंड में जिन उच्च कार्यो' के कारण हमारा जीवन सुखी 
बनता है ये सब कार्य भारतवर्ष में भी, इंगलेंड के ही . समान 
अच्छी तरद, हो सकते हैं. 


आज मैं एक दूसरे पक्षणात को दृटाने की चेष्ठा 
करूँगा, जो बहुत हानि-कारक है; क्योकि इसके कारण हिन्दू 
प्रजा और शासच-कर्त्ताओं में मेल उत्पन्न द्वोने में बड़ी रूका- 
घट आ जाती है और दोनों में सश्खे सहोदर के से भाष 
उत्पन्न होना संबंधा असम्भव हो जाता है । 


वह पतक्तपात यह है कि हम हिन्दुखान में रहता * 
ऐसा समभते हैं. कि मानों हम सभी सदायारी मदुय्यों की 
समाज से अ्रत्नग हो गये हैं । हम दिन्दुओं को एक ऐसी 
नीची जाति समझते हैं. कि वे हमसे सदाचार विषयों में 
सर्चथा ही भिन्न हैं, विशेषतः उन बातो में जो अंगरेज़ी 
सदाचार का अर्थात्‌ सच्चाई का मूलाधार हैं । 


मेरे विचार से किसी उदार-चित्त वब-युवक के 

लिए इससे अ्रधिक निराशा की वात क्या हो सकती है कि 
यह यद समभ ले कि मुझे अपनी ज़िन्दगी ऐसे आदमियों के 
बीच काठनी है जिनका न तो मैं सस्मान करः खकता हैँ और 
न जिनके साथ में प्रेभ ही कर सकता हूँ, जिन्हें हम अधिक 
घृणा-पूर्ण शब्द काम में लाये विना भी “ नेटिच ” के नाम से 
पुकारते हैं। इन आदमियों को बह समभता है कि न तो 
उनमें. आत्म-गौरव है, म सथाई है, और न सदाचाःर के 
हि . 


[ हिन्दुओं का सत्य व्यवहार 


नियम ही हैं । इनक्रे साथ सहकारिता अथवा असली 
मिनश्रता की बात तो दो ही नहीं सकती। 


हिन्दुओं पर भूठेपन का दोष इत्तने घार लगाया 

गया है और इस बात को सर्च-साधारण ने ऐसा मान शिया 
है कि इस दोष को दृटाने के लिए जितने प्रयत्न किये जावे” 
पे सब व्यर्थ है । झुझे यह विश्चास है कि यह दोष भी 
उन्हीं सब दोषों के समान जो किसी सम्पूर्ण जाति पर लगाये 
जाते हैं एक श्रत्मन्त निर्वल युक्ति पर अ्रवल्मम्बित है । 
भारतपप में . अँगरेज़ी राज्य के कट्टर से कट्टर शत्रु भी क्रिसी 
'चात को बनाकर इतनी द्वानि नहीं पहुँचा सकते हैं जितनी 
हानि इस मिथ्या दोषारोपण से हुई है, हो रही है और होगी । 
यदि कोई नव-युवक भारतवर्ष में खिविल-सरवंट या फौजी 
अ्रफूसर दोकर जावे और उसका यह दृढ़ विश्वास दो कि 
जिन आदरमियों से मैं मिलूँगाः बे खभाव और जाति-लक्षर्णो 
से भूठे हैँ, वे अपने प्रतिदिन के व्यचहारों में सत्य को 
कुछ भी परवधाह नहीं फरते हैं, और उनपर कभो कोई 
भरोसा न करना चाहिए, तो क्या हम ,ज़्याल फर सकते हैं 
कि हिन्डुओं को देखने के पदले ही उनके प्रति उसके घृणा के 
भाव न होंगे ! फल यद्द होगा कि जब घह क्रिसी सरकारी 
या निजी काम के लिए. उनसे मिलेगा, तो उसका उनके प्रति 
बड़ा अविश्वास रहेगा, और वद्द उनके साथ बड़ा तिरस्कार- 
पूर्ण वर्ताव करेगा। शत्रु के बोये हुए ऐसे कॉटों को उखाड़ना 
' बड़ा कठिन हो जायगा । प्रत्येक इंडियन -लिविल-सरवेट 
अपने धर्म-ग्न्थ के छिद्धान्तों के समान यह मानता है कि 
सब भारतवांसी भूठे हैं । मुझे डर है कि इस विषय में 
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मेरा ऐसी शंका फरना एक अक्षस्य कार्य समझा जायगा व 
हिन्दुखान की बात जाने दीजिए, किसी भी देश के -मच्ुों 
की इस तरह 'विन्दा नहीं करनी चाहिए । ऐसी निःदा करने 
से सन फा अदुदार साव और आमिमान ही प्रकट नहीं होता, 
चल्कि जिस युक्ति पर आद्ुमान निकाला जाता है बह भी 
ग़लत होती है। क्रिसी एक आदमी को यूवान देश में किसी 
मार्य-दर्शक ने धोखा दे दिया था उसे कोई चोर या ठग 
उड़ाकर ले गया, वो क्यू इस एर से यह अलजुमाव निकाला जा 
सकता है कि यूनान देश के नये या पुराने रहनेबाले सभी ' 
धोखेबाज़ ओर डाझ्‌ हैँ, या वे धोखेबाज़ी या डकैती को 
पसन्द करते है ? इसी तरह कलकत्ता, वम्बई या सद्गास में 
कुछ ऐसे हिन्दु्यती हो. जो जजों के सामने, था अदालतों में 
'थाचाज़ार ये विलकुल सच न बोले तो दया ई(स समय जब 
कि भन्ुप्य स्याय-संगत अुमान निकालने में बड़े चतुरं हैं, 
यह कहा जायगा कि सब हिन्दू भूठे हैं ? विशेषतः जब 
आपको यह याद रहे कि पिछली मछुप्य-गणना के खमय 
इस बड़े देश के रहनेवालों की संख्या २५ करोड़ ३० लाख थी, 
तो पैया यह २५ फरोड़ ३० लाख महुप्य झूठे गिने जा सकते 
हैँ ? सोदो सो अथवा दो चार हज़ार हिन्दुआनी चोरी 
या हत्या के अ्रयतात् में अँगरेज़ी अदाजतों में आकर विलकुल 
सच न वोले' तो क्या इस पर से सबके सब भूठे-ठहराय जा 
लफते हैं? क्या कोई अँगरेज़ी मल्लाह ऐसे काले चमड़ेवाले 
जज के सामने जाहर जो ऑमरेज़ी भाषा का विलक्षण उच्चा- 
रख करता है सिर कुक्राकर अपने किये अपराधों को साफ़ 
खाऊ कद देगा ? और क्या उस सन्लाह के साथी लोग उस 


है ॥ 
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मज्ञाह को किसी आपत्ति में फैला देखकर उसके विरुद्ध सच्ची 
गवाही देने को उत्सुक होंगे ? न्‍ 


अनुमान निकालने के नियम एक से होने 
चाहिए , लेकिव जिस विषय का अद्भयुमान निकाला जाय 
उसज्षे अचुसार हो नियम सो प्रयोग: में आने चाहिए । 
हिन्दुआानी कहावत के अछुसार हम यह कद्द सकते हैं कि 
हंडी का एक चाँवल देखकर हंडी के सब दानों की परख 
हो जाती है; परन्तु यदि हम इसी नियम के झजुसार मनुर्णों 
की जाँच करे, तो हम अवश्य बेसी ही भूल में पड़ जायेंगे, 
जैसी एक अँगरेज़ी पादरो ने की थी । उसे एक वार पक 
झँगरेज्ी जहांज्ञ पर किसी ,फ्रंच बच्चे का नामकरण खंस्कार 
करना पड़ा। दवसे उसे जन्म भर पूरा विश्वास रद्या कि सब 
,फ्रेच' बच्चों की लम्बी माक होती है । 


“हिन्दुखान के रहने-वालों के लिए फोई एक वात 
नहीं कही जा सकती है । जब यहाँ-घाले ऐसे शब्दों का 
' उपयोग फरते हैं, जैसे ' हिन्दुआन के मचुष्य ! अथवा “सब 
ब्राह्मण ! या ' सब बुद्ध लोग ! तो मुझे कुछ फपकपी लग 
उठती है । इन शब्दों के पश्चात्‌ वे जो कुछ कहते हैं. चह 
सेव भूल से भरा होता है । अ्रफुग्रान, सिकख, बद्ञाली, 
शज्पूत और द्वावड़ी इनमें आपस में जितना अधिक अस्तर 
है उतना ऑँगरेज़, फूरासीसी, जर्मन और रशियन में, आपस 
में, वहीं है। ऐसा होते हुए भी दम इन सबको , हिन्दू कद 
डालते हैं. और वे सब डसी दोपारोपण-के विषय वन जाते 

*॥ 
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इस विषय में सर जान मालकम नें जो छुछः 
लिखा है वह में आपको छुनाता हूँ ] बड़ाल के आदमियाँ: 
डरपोक और अशक्त और कलकत्त के दक्तिण में रहने- 
वालों फो चाल-ढाल ओर रूप-रंग'में घिन्दुओं में सबसे नीचे 
बताकर उन्होंने लिखा है कि “ विहार प्रान्त में प्रवेश करते हीं 
आपको ऐसे हिन्दू मिलेंगे जो, यद्यपि डील-डौल में बड़े नहीं 
हैं और न डनमें कोई भानसिक गुण हैं, तबभी चे बड़े 
पद्दादुर, उदार-चित्त और दयाशील हैं और उनमें जैसी 
वद्दाहुरी हैं घेसी ही सच्चाई भी है । 


हिमालय से लड्ढा तक भारतवर्ष के रहनेवालों- 
पर इस तरह व्यर्थ दोपारोपण करने के विरुद्ध जब. में कहता. 
हैं तो आपको यह नहीं समझना चाहिए कि में भारतवर्ष: 
का एक ऐसा आदशे खाँचना चादता हैँ जिसमें भददी बाते 
कुछ भी नहीं है श्रौर जो कुछ है सभी मनोहरता से भरा हैं । 
में दिन्दुस्‍घान में कप्तो नद्दीं गया हूँ । उसके विषय में कहने 
झोर लिखने के लिए मेय वद्दी अधिकार है जो एुक इत्ति- 
हासश का हो सकता है, अथांत्‌ मेरा इतना दी प्रयक्त है कि 
में, जहाँ तक हो सके, उसके सम्बन्ध में जानने के लिए 
खासग्री एकल करे और ऐतिहासिक शुण-दोष-निरीक्षण- 
पद्धति के निश्चित नियमों के अदुसलार उस खामत्री का 
दिसेचन कहूँ । प्राचीन भारतवालियों के जातीय आचरण 
के विषय में मेने यूनानी लेखकी के अन्थों से ओर प्राचीच 
भारतवर्ष के साहित्य से जानकारी प्राप्तकी है । पिछले 
खमय क्ली बातों के लिए दृ॒म्ते भारतवर्ष के चहुत से विजेताओं 
के पाकयों पर अवेल्म्बत ऋण्ता पड़ेव।। ये भारत -दिजयों | 


दे 
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धुरुष सारतवासियाँ के विभयमें उदारता-पूरे भावो ले कभी नहीं 
कहेंगे, पयोकि इन देश-चासियों को जीत लेना तो सरल था; 
परन्तु उनका शासन करना कठिन था! । पिछली शताब्दी 
से श्रव तक का हृश्त जो कुछ में कहोंगा उसके कुछ प्रमाण में 
उन अन्धो से दूँगा जो भारत और भारतवासियां के मध्य में 
रहकर किसे गए है, और कुछ प्रमाण प्रसिद्ध सिधिल-सरवंट 

से से, और कुछ उन भारतबासी सज्ञनों के फथन से 
दूँगा, जिनके साथ इँगलैंड, फ्रान्स भौर जर्मनी में मेरी मित्रता 
हुई है। में भलीमाँति जानता हाँ फि में यह रूच उनसे फह रहा 
हूँ जो भविष में भारतवर्ष क्रेशासन-ऋर्ता और कर्मचारी होगे; 
इसलिए में पहले उन्हीं प्रसिद्ध और न्याय परायण मारत फे 
'लिविल्-सरवेंटों की सम्मतियाँ दूँगा जो उन्होंने हिन्दुओं फे 
सथ्ये या भूठे दोने के विपय में, खूब सोच-घिचार कर, 
अकट फी है । 


पहले में यह चात कहना चांहता हूँ और यद बात 
दुसरों ने भी कही है कि जो सिविजन-सरधेट इस शताब्दी के 
आरस्म में और ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में भारतवर्ष 
फो गये थे और इंगलेंड श्राने पर जिनमें से बहुतों के साथ 
भेरी मुलाकात हो गई है वे भारतवासियों के जीवन, रीति- 
घ्यचहार, चाल-चलन आदि के बिपय में इन लोगों से कहीं 
,ज्यादा जानते थे जो अभी २४ वर्ष पहले हिन्दुखान को गये 
थे और जो नामवरी के साथ श्रव इंग्लैंड लौट रहे है । 
भारतवरप को अब ऐसा दृरस्थ टापू नहीं समभना चाहिए 
कि जिसमें राविनसन क्र सो की तरह, किसी न क्रिसी प्रकार 
जीवन फाटना पड़े। हिन्दुखात़ से इंगलंड की, और इँगर्ेड 

* प्र 
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से हिन्दुआन की यात्रा अब छोटी और झुग़म हो गई है । चिट्टी- 
पत्नी, तार और समाचार-पत्र दरावर आते-जाते रहते है । 
इन कारणों से भारतबपे में रहवेवाले अफसरों का जीबेच 
ऐसा अद्प-कालिक हो गया है कि ५० चर्ष पहले जो शँगरेज्ञी 
महिलाएँ हिन्दुखान नहीं जाना चाहती थीं वे अब ,खुशी से 
वहाँ जाने को नेयार हैं। मेरे ज्याल से सिविल-सर्विल में 
जाने-वालो को हिन्दुस्थान में रहने के लिए ऐसी बाते” झुन 
लेना चाहिए जिनसे उनका चहाँ रहना कठिन न दो. । 


में आक्सफूर्ड के संस्कृत के भृूतपूत्र भोफु सर 
चोडिन विल्लन साहब को अनेक चर्षो' से जानता हैं, 
और वे हिन्दुस्तान के ब्रिपय में जो कुछ कहा करते उसे 
गम्भीर उत्करठा से छुना करता था। इन भोफे सर साहब 
ने अपने हिन्दुस्तानी मित्र और साथी नौकरों फे विषय 
में जो कुछ लिखा है चही में आप लोगों को अब छुनाता' 
हूं। आप लिखते हैं. कि-- 


ऊ्े हिन्दुओं के साथ श्रावश्यकता और रुद्धि 
दोनों के फारण रहता पड़ा और सुझे! उनले मिलने और उन्हें 
देखने के सकड़ों ऐसे अवसर मिले जो यरोपियन फो 
चहुत कम मिलते हें। जब में कल्कत्त की टकलाल में 
काम करता था दो मुझे सैकड़ों कारीगर, मिसख्ली और 
मज़दृर्स से काम पड़ता था। घे बड़े प्रसक्न-चित्त, बड़े 
परिक्षमी, और हँस-छुख थे। थे अपने अफसरों की श्ाश्ा 
बड़ी युशी से मानते थे, और जो कुछ उनसे कहा जाता 
था उसके फरने के लिए वे सदेघ तत्पर रदते थे। बे न 

प्र 
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तो शंराक़ पीते थे, व लड़ते-कगड़ते थे और न अफसर 
के साथ ध्रष्ठता का वर्तात ही करते थे। यद्द कहता कि 
उनमें- बेईसानी थी ही नहीं, ठीक नहीं होगा। लेकिन में 
यह कह सकता हूँ कि अन्य देशों की रकुलालों में ऐसे 
आदमी जितंवी वेईमानी किया करते हैं उलके मुकाबिले 
में इनमें कुछ भी नहीं थी। इनमें चतुराई और भोलापन 
दोनों थे। ये लोग बड़ी साफ़ तवियत के थे और इनमें 
खुशामदीपन भी नहीं था। जब हिन्दुस्लानियों का किसी 
में विश्वास हो जाता है तो वे-सदेव निष्कपट वर्ताव करते 
हैं ।. यदि इनके अफूसर इनके साथ शान्‍्त खभात्र से 
अच्छा वर्ताव कर, तो फिर ये उनसे कोई बात नहीं छिपाते 
और न उनसे डरते ही हैं। जैसा सन्मान अफसरों का 
करना चाहिए प्रे वेसा वराबर करते रहते हैं।” 
परिडतों के विषय में जिनकी सभी बुराईः करते 
हैं. इन प्रोफ़ेसर स्ा० ने इस तरह लिखा हैः--“मैं अपने 
फुरखत के समय पढ़ा करता था और इस कांरण मुझे परिडतों 
से काम पड़ा। ये भी पण्डित बड़े परिश्रमी, वुद्धिमान्‌, प्रसन 
चित और शुद्ध-हदय “होते हैं। एफ बात इन परिडर्तो 
में पा, सभी हिन्दुओं में, बड़ी विलक्षण है, और वह है 
डनका बच्चो का सा भोलापान और जीदन के व्यवहारों 
से सर्वथा अनभिज्ञता। जिन हिन्दुओं में ये बाते नहीं 
तीं थे ऐसे लोग हैं जो यूरोप-वालों के साथ रहे हैं। 
पढ़े-लिखे हिन्दू और परणिडित युरोप-वालों के आचरणों 
से वित्नकुंत अनभिन्न हैं और उन्हें उनका डर भी चहुत 
होता है। यरोपियन और हिन्दू विद्वानों में.बहुल कम मेल्ल- 
पूप... |, 
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जील है और इसलिए यह श्राश्चर्य की बात नहीं है कि 
डनमें परसरुपर वेमनस्थ रहता है।? 


कलकत्ता तथा दूसरी जगह के उच्च श्रेणी के 
मनु॒यणों के विषय में प्रोफ़ेसर विल्सन लिखते हैं--“मेंने 
उनमें बड़ा शिक्षचार, वुद्धिमत्ता, भाषों' की उदारता 
और अपने सिद्धान्तानुसार व्यवहार करने की खतन्त्रता 
देखी है। ये ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण संसार में किसी भी 
देश का मनुष्य सज्षग और सभ्य गिना जश सकता है। 
इनमें से कुछ फे साथ “मेरी मित्रता होगई है और थशुझके 
विश्वास है कि चह मरण-पर्यनत बनी रहेगी |? 


मैंने प्रोफ़ेसर विद्लन को ऐसे शब्दों में, वल्कि 
इससे भी अच्छे शब्दों में, भारतवर्ष के हिन्दू मित्रा फे विषय 
में बोलते सुना है। फेशवचन्द्र सेन के दादा रामकोमल सेन 
और इनके वीच में जो पत्र-व्यवद्ार हुआ था वद शअ्रव 
प्रकाशित होगया है। इनके ये मित्र एक बड़े कट्टर हिल्दू 
थे। इस, पत्र ध्यवहार से विदित होगा कि अँम्रेज़ो' और 
हिन्दुओं में कैसा धनिष्ठ मेल-मिल्ाप हो सकता है; परन्तु 
यह तभी होता है जब इसे पदले अंग्रेज़ करना चाहते हो । 


संस्कृत के एक प्रोफ़ेसर हैं जो आपके विश्व- 
विद्यालय फे एक रह्न हैं। ये प्रोफ़ेसर महाशय आपको 
इस विषय में और भी अ्रधिक वता सकते हैं। मेरा अहुमान 
है कि इन्होंने आपले कई.चार कहा होगा कि यदि आप हिन्दुः 
आर में मित्र 6 ढा चाह तो आंपको अनेक विश्वास-पात्र मिश्र 
मिल सकते हैं। 


५६ 
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दा पुल्तके ऐसी हैं जिनमें से एक फो पढ़ने के लिए 
चो में हमेशा सिक़ारिश करता रद्दा हैँ और दूसरी के 
विषय में इन्डियन-सिविज्-सर्घिस के विद्याथियों को. 
जिन्हें मैंने अ्राक्सफूर्ड में देखा है यह कहता रहा हूँ कि 
इस पुस्तक को कभी मत पढ़ना । मेरी चेण्ठाओं का परिणाम 
अच्छा ही हुआ है। जिस पुस्तक को मैं बड़ी हानिकारक 
समसता हूँ बल्कि जिसको मैं डन बड़ी बड़ी आपत्तियोँ 
का सूल कारण खमभता हाँ जो भारतवर्ष में हुई-हैं बह 
पुस्तक मिल साहब का लिखा “भांरतवर्ष का इतिद्दास” है। 
यद्यपि इस' पुस्तक पर प्रोफ़ेसर विद्लन साहब के नोट 
हैं. जो इसकी बहुत सी पक्षपात-पूर्ण बातों को दूर फरते 
हैं, तथापि यह पुस्तक बड़ी द्ानिकारक है। दूसरी पुस्तक 
जिसकी में सिफारिश करता हूँ और जो, में चाहता 
हैँ कि, इतने कम दामों में वंची जाय कि उसे सभी पढ़ सके 
फर्मल स्लीमच लिखित पुस्तक है जिसका नाम “कनंल 
सस्‍्ल्ीमत्स रेस्बिल्स” ( अर्थात्‌ एक भारतीय कर्मचारी की 
-यात्रा और स्मसण-योग्य घटनाएँ ) है। यह पुस्तक सन्‌ 
१८३५-३६ में लिखी गई और १८४४ में छापी गई थी। 


.... मिल सा० का लिखा हुआ इतिहास इंडियन- 
लिकिल-सर्विस. के पाठ्य प्रन्थों में से एक है और इसे 
आप सभी पढ़ते हैं और इसमें परीक्षा भी देते हैं। इस पुस्तक 
के विषय में मैंने जैसी घृणा-पूर्ण निन्‍्दा की है उसके समर्थन 
में में आपको कुछ प्रमाण ढँगा। मिल साहब ने हिन्दुओं 
के आचरणों के विषय में डयवोय, ओम, बुकनन दटैनेन्ट, 
और बाई नामक फ्रांसीसी लेखकों के लेखों के आधार पर. 

- - प७ 


संलार को भारत का संन्देश । ] 


लिखा है। ये पादरी लोग न तो चेहुत योग्य थे और 
न निष्पत्त ही थे। इन लोगों के ग्रन्थों में से हिन्दुओं 
के विरुद्ध बुरी से बुरी बाते. दूँ ढुकर मिल साइव ने लिख 
दी हैं, लेकिन' जहाँ कहीं अच्छी चातें थीं उन्हे छोड़ 
दिया है। जो बात हँसी :में कही गई है वह भी उन्होंने 
सच्ची मानव कर खिखी-है,- जैसे प्राह्यय चिरअंटियों के. विल 
के समान छुल-छिद्र और झूठ का घर है। .वे हिन्दुओं पर 
भूठ बोलने ही का दोष नहीं लगाते- हैं, बल्कि कहते है. कि 
हिन्दू घड़े लड़ाक हैं। वे. लिखते हैं कि जब हिन्दुओं में 
चेर का वदला लेने की छिम्मत नहों रहती हैः तब वे अदालती 
लड़ाई - लड़ते हैं। इसी बात-को, हिन्दुओं पर दोष लगाये 
विना, यो कह सकते हूँ कि जब उनका अन्तःकरण ,ओऔर 
घर्मनीति उन्हें अपनी शत्रुता पूरी करने ओर विप्र देकर 
हत्या करने और घदला लेने से रोफती है, तव वे अंग्रेज़ी 
न्याय में भरोखा करके अदालतों में जाते हैं । डाज्ुर 
रावर्ट्शन % ने अप्रनी भारत-सम्बन्धिनी एक पुस्तक में लिखा 


क्रि,ज्िस चतुराई से हिन्दू अदालती लड़ाई ल 


वह सभ्यता-सूचक है, न कि असभ्यता-सूचक | मिले 


साहब इनकी वात को काटकर लिखते हैं कि ऐसी चतुराई 
शआयरलेड फे जंगली आदमियों में पाई जाती ,है। अंग्रेजी 





# मनुस्मृति के ८ वें अ्ध्पाय का ४३ वा श्जोक देखो । उसमें 

/ लिखा है कि न तो राजा को और न उसके कमेचारियों को मुकद मेंबराज़ी 

, चढ़ानो चाहिए। जब मुकदमा आते तो उसका तत्काल ही .फोसला 
फर देगा चाहिए॥ 


पृद्र 


[ हिनदुओ का सत्य- व्यवद्दार' । 


अदालत" जिनमें- सुसलमानी अदालतों' की- तरह रिशवत्त 
देकर फ़ोसजे नहीं किये जाते हैं हिन्दुओं को पसन्द है, 
ओऔर यह.कोई आश्चर्य फी वात नहीं है। लेकिन इस बात 
को जाने दो, पहले यह तो बताओ कि क्या हिन्दू दूसरी 
जातियों से अधिक भंगड़ालू हैं? यदि हम सर टामस 
मनरो की सम्मति पढ़ें, जो भद्दास के.नामी गवर्नर और 
रव्यतवारी बन्दोबस्त फे घड़े पक्तपाती थे, तो मालूम होगा 
कि वे क्या लिखते हैं। उनका लिखना है कि मैंने हिन्दुओं 
को सभी द्वाल्तों में देखा है और में कद सकता हूँ कि 
घे लड़ाफ नहीं हैं । 

मिल साहब एक जगद यहाँ तक लिखते हैं और अ 
पने पाठकी को इस बातः का विश्यास दिलाते हैं.कि घाह्मण 
जब चाहे तब किसी की हत्या कर सकता है। वें हिन्दुओं 
फो नीच से नीच दुष्ट कर्मों का भयद्भर घर बताते हैं। 
कर्नल वेन्स केनटी साहब ने इसपर ' लिखा है. कि यदि 
ये लोग ऐसे दुष्ट और नीच होते; तो उनकी. समाज अभी 
तक कैसे रहती । जो बावंध मित्र साहवे ने लिखे हैं 
उनका पूरा अभिप्राय वें खुद भो नहीं. समक सकते । 
यदि ब्राह्मण जब चाहे तब किसी की हत्या कर सकता है 
तो ऐसा प्रमाण कि ब्राह्मण कभी हत्या-कर॒ते पाया ही नहीं 
गया है उनके विपक्ष में बड़ा प्रबल होगा। अपराध-सूचक 
नकूशों से यह बात साबित हुई 'है कि इंगलेंड में दस हज़ार 
, पीछे एक अधपियोग में फाँसी की सज़ा दी गई है और 
बंगाल में दस लाख पोछे'एक # में । 

#% एलक्रिस्टन साहब 'भारत के इतिहास “में लिखते हैं कि 
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संखार को भारत का सन्देश | ] , 

कर्नल सलीमन की पुस्तक जिसका उल्लेख मैं श्रमी 
कर/चुका हूँ बहुत प्रसिद्ध/है । इन लेखक महाशय का परिचय 
कराने के लिए में आपको उनको पुश्तक का कुछ अंश 
छुनाता हूँ । ये साहब अपनी पुत्तक का विपय अपनो वहिन 
को पत्र फे रूप में लिखकर भेजा करते थे। . उचका एक 
पत्र इस प्रकार हैः-- 


“मेरी प्यारी बहिन, 


* यदि कोई डन अंग्रेजों से पूछे जो हिन्दुल्यान में 
रहते हैं कि तुम्हे सबसे अधिक हपे किस बात में होता 
है तो दस में से नौ कहँगे कि जो चिट्ठियाँ हम अपने घर से 
अपनी बहिनों से पाते हैं उनसे होता है। इन चिट्ठियों 
,से हमारा आनन्द्‌ दी नहीं बढ़ता, बल्कि वे हमें संसार में 
सब आदमियां की तरह रहने और मन लगाकर सरकार का 
काम फरने में योग देती हैं, क्योकि हम हिन्दुस्थान से उनके 
साथ रहन-सहन करने की चेष्टा करते हैँ जिनमें से हमारी 
बहिन हैं । ये भारत-लरकार के! आनरेरी मजिस्टूटों 
का सा काम फरती हैं |” 


इन थोड़े से बाक्यों से आपको मालूम दहोगया 
होगा कि लेखक में कैसी सजनता है और उसे अपनी बहिन 





हूँगलेंड में २१९ फॉसी की सज़ाओं में से सिफ़र ६४ सज़ाएँ दी गई थीं श्रौर 
बंगाल में ५६ फाँसी की सज़ाशओं में सभी दी गई ( फॉसी की सज़ा को 
क्लेद की सका में तबदीज करना बढ़ा मुश्किल है ) । 

* ६० 


[ दिन्हुओं का खत्य घबह्ारें । 


| की रुचि की कितनी परवाद है। इसी बहिन के साथ 
थे अपनी चृद्धावथा व्यतीत करने फी आशा करते हैं । . 
पहले तो उन्होंने लिखा है छवि 'मैं आपके पत्रों फा उचर 
आालस्य के कारण श्रथवा लंस्वी चिदट्ठियाँ लिखने का समय 
न पाने के कारण नहीं दे सका! फिर वे लिखते है कि 
जब मैं अपने खास्थ्य के लिए नर्मदा से लेकर दिमालय पर््रत 
तक को यात्रा करता था उस समय भारतवर्ष, में रहने से 
मुझे जो अछुभव हुए हैं भर जो बातें मन में जमी है 
उन्रफा पूरा.हाल लिखकर अपनी बहिन फे पाल भेजता 
हैं! पहले जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे उनकी धहिन 
अथवा उनके घर के दूसरे आदमियों ही का मनोरञ्षन 
हो सकता है, लेकिन फिर वे सच्चाई के साथ यह लिखते 
हैं. कि 'मैं आप सबको विश्वास दिलाता है. कि जो कुछ भी 
मैंने अपने थात्रा-पर्णंत में अथवा घात-चौीतों में लिखा 
है उसमें कुछ भी श्रत्युक्ति अथां असत्य नहीं है। जो 
कुछ मैं दूसरों की खुनी लिखता हूँ उसे में सच्ची समभता 
हैं भर जो बात में आँखो-देखी लिख शद्दा हैँ उसपर आप 
पूरा पूरा भरोसा कौजिए कि वे सप्र खच्चो हैं | सन्‌ 
१८४७४ ई० में जब उन्होंने अपनी पुस्तकेछुपवाई तो उन्होंने 
यह आशा प्रकट,की कि 'इन पुस्तकों से हमारे देश के 
महुष्य जिनको हिन्दुखान में रहना पड़ता है भारतवासखियों 
के आचरण श्रच्छी तरद सम्रक सकेंगे और उनके साथ 

प्रम-माव च्यक्त करेगे । 
यदि. आप यह पूछे कि में कर्नत्र स्‍लीमन को 
'झ्ारतवासियों फे चरित्र फे विषय में ऐसा विश्यासी और 

बः ब 


लंसार को भारत का सन्देश । ] 

प्रेसाणिक लेखंक दयों समझता हूँ, इतना ही नहीं बल्कि 

मैं उन्हें निष्पक्ष और यथार्थवादी प्रोफ़ेसर विह्सन से 
भी अ्रधिक प्रामाणिक क्यों समझता हे, तो इसका उष्सर यद्द 

है .कि विल्सन साहब - तो सिर्फ़ कलकत्ते में ही रहे थे 
और कर्नल स्लीमव ने भारतवर्ष की गाँव-पंचायतों , को 
देखा था जिनसे भारतवर्ष का यथाथे ज्ञान हो सकता दै। 

ये साहब कितने ही वर्षो' तक ठगी बन्द करने के महकमे के 
अफसर रहे थे। ठगों, की जीवन-बुति लोगों, की हत्या 
करना 'थी और इन हत्याओं को वे लोग एक प्रकार घर्म- 
शुक्त समझते थे। आदि में केबल मुसलमान ही ठग थे 

परन्तु पीछे हिन्दू और सुसलमान दोनों ठग दलों में शामिल 

हो गये थे। तव भी संख्या मुर्ललमानों हो की अधिक 

थी। ठगो के दल पकड़ने के लिए फर्नेल स्ल्लीमन को गाँव 

के आदंभमियां फे साथ चहुत रहना पड़ता था जिससे वे 

उनके विश्वास-पात्र चनें और इस वात को भी जॉच सके 

कि उनके चाल-चलन में कौन अच्छी बातें हैं और फोन 

चुसे हैं । 


कर्नल स्लीमन लिखते हैं कि जिसने गाँव-चालों 
फो नहीं देखा है और न जो उनकी पंचायतों में शांमिल हुआ 
है चद हिन्हुस्तानियों के विषय में कुछ भी नहीं जानता। 
वह आमीण जीवन ही है जिलसे हिन्दुस्तानियों का चरित्र 
चना है। यह बात॑ शअन्य किसी देश में नहीं है। जब 
हम भारत के इतिहास में राजा, महाराजा, वादशाहों आदि,का 
हाल पढ़ते हैं. तव हम समझते हैं कि पूर्वों देशों का ऐसा 
राज्य-शाखन है कि जिसमें एक आदमी राज्य करता है. और 


दबे 


| हिन्डुओं का सत्य “व्यवहार । 


जिससे उस खराज़ का कुछ भी लेश नहींहैँ 'जिसंका मे 
इईंगलेंड में अभिमान करते हैं । लेकिन ज़िन लोगो: ने 
भारतवर्ष :फा राष्ट्रीय # जीवन समझा और पढ़ा है उनकी 
सम्पति इसके दिपरीत है। रा्ट्रीय और सामाजिक प्रबन्ध 
का केन्द्र भारतवर्ष म॑ विदेशी महुप्यों के वार घार आक्रमण 
और दिज्ञय करने पर सी गाँव की पंचायत ही रही है 
कभी फनी ये पंचावर्त किसी काम के लिए मिल जाया 
करती हैं और इस मिले हुए रूप में उन्हें 'प्रामजाल! कहते 
हैं। परन्तु प्रत्येक पंचायत अपने अपने रूप में पूरी होती 
है। हम मदुस्य॒ति में जो येह पढ़ते हैं कि दूस, दीस, 
सौं- और कभी हज़ार गावों के ऊपर शासन करने के लिए 
, राज्य-कर्मचारी नियुक्त होते थे तो इसका अथ यही समझो 
कि उन कमचारियों का काम सिफे कर वसूछ करने फा था। 
इसके सिध्ा उन्तके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी भी रहती 
'थी कि वे अपने झधीन गाँवों में लद्गु-ब्यवद्दार का 
प्रचार कराचे। 


पिछले समय में चौरासी गाँव की चतुर्ठी और 
३६० गाव की जमावत बनती थीं। इनका अर्थ भी यही 
है कवि ये कर पसूल करने ही के लिए बनाई जाती थीं। 


सामान्य हिन्दुओं के लिए वल्कि १०० सौ में 
से लिन्‍्यानवे हिन्दुओं के लिए गाँव ही छुनिया थी और 





|. # मनु झ० ११५ श्लोक 
द्दे 


, संसार फो भारत का सन्देश । | ' 


७, न 
धद्दें का स्ोकमत जिसका. परिणाम व्यक्तियों पर अ्रच्छा 
पड़ता था भ्राम-सीमाओं से धाहर नहीं जाता था # । 


हि फर्नल सल्लीमन ने पहले-पहल भारतवर्ष में इस 
* भ्रामीण पंचायतों की ओर ध्यान आकर्षित कियां और यह 
बताया कि प्राचीन और आधुनिक लमय में समस्त देश 
के सामाजिक संगठन में इन पंचायतों का क्या महत्व है। 
सर हेनरी मेज्ञ ने इन पंचायतों के विषथ में और भी अधिक 
लिखा. है और इनके लेखों रा इनके विषय में लोगों को 
अधिक मालूम हुआ है; तथापि जो वर्णुत कर्नल स्लीमन 
ने किया है पद बड़ा मनोरञ्षक और शिक्षाप्रद है। जौ 
कुछ इन्होंने लिखा है घह एक ऐसे देखनेवाले फी दृष्टि से 
लिखा है जिसको आयं-जातिं फे सामाजिक और राजकीय 
संजाओं के विक्रास फ्े विषय में कोई मत नहीं वाँधना था। 


मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि कर्मल 





% डाक्टर हन्दर के जन-संख्या “सूचक नकशों से मालूप होता 
है कि समस्त हिन्दुस्थान में ४.६३,४६८ शहर ओर गाँव हैं। इनमें से 
४,४८,३१० को जनसंख्या तो १, ००० से भो कमर है। उनको गॉव 
कहना चाहिए | बंगाल में जहाँ आ्रावादी अध्डी हे वहाँ १,१७,०४२ छोडे छो- * 
डे भाँव हैं जिनमें से आधों की आचादी २०० मनुण्य प्रति गाँव भी नहीं है । 
सिफ़ १०,०७७ क़प्तवों की आबादो बुँगाल में १,००० से अधिक हे ५ सिक्क 


ऐ बसतियाँ ऐस्ली हैं जिन्हें गाँव कह सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी सूबे में 
पिछुलो महुमशुमारी में १, ०५,१९७ गाँव और २८७ क्तचे थे। 
>--१४ अगरत,, सन्‌ श्म८र ई० का टाइस्स देखो । . 

द्छे 


[ दिन्दुओं का सत्य व्यवहार । 


सलीमन के द्वारा ही यह वात मालूम हुई कि भारतवर्ष छोटे 
छोदे गाँवों में बँटा हुआ है। बहुत प्रादीन समय में यह 
मैगसनीज़ # को भी सूझी थी; फ्यौकि उन्होंने लिखा 
है कि हिन्दुआआन. में किसान अपने स्री-ध्वो के साथ रहता 
शोर शहर में कभी जाता द्वी नहीं। नियकंस नामक 
लेखक ने लिखा है कि हिन्दुओं के कुट्म्ब फे छुठुस्व ज़मीन 
को जोतदे-बोते हैं। जिस वात को कर्नल स्सीमन ने पहले 
ही पहल वताया है वद यह है कि हिन्दुओं में जो कुछ गुण 
हैँ थे उनके आामीण जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है । 


|| 
$ 
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यह आ्रामीण जीवन अंग्रेज़ी श्रफूसरों को बहुतद्दी 
कम मालूम है; पर्दोकि यह वात फही जाती है कि अंग्रेज्ञी 
अफूसरों को देखते ही वे शुण जो प्रतिदिन के जीवन में 
श्रीर गाँव की पंचायत करने में प्रकट होते हैं जाते रहते हैं। 
यदि किसी मलुप्य को ऋमीण समाज में से हटा लो तो यद्द 
समझो कि यह सामाजिक नियम से श्रलग ही दो गया है। 
ऐसो दशा मं वह अपने जीवन की भयांदाओं को भूलकंर 
कुपथगामी दो जायगा। गाँव गाँव फे बीच में भी राष्ट्रीय 
नीति का इतना प्रभाव नहीं रहता है। उसी चौज़ फो 
गाँव में चोरी या डकैती कहेंगे; परन्तु वही चौज्ञ जब 
दूसरे दूर फे गाँव में की जायगी तो बह एक बहादुरी का 
-काम गिना' झायगा ओर उसे विजय यथा सफल श्राक्रमण 





+ मेगस्थमीशञ भर एरियन का भारतवर्ष का वर्णन देखिए जो 
- मेक क्रिन्दल साइबनद्धारा सम्पादित दोकर प्रकाशित हुआ है। - 


द्प 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


के नाम से पुकारंगे। जिस चींज़ फो आपस के वर्ताव 
में चालाडी या छुल-फरेव कहेंगे उसी चीज़ को जब अन- 
जानो फे साथ किया जाय तो नीति या राजनीति पुकारेंगे। 
दुसरे गाँव के आने-धाले लोगों के साथ आतिथ्य-व्यवहार 
किया जायगा; लेकिन उसी गाँव फे लोगो में फोई श्रतिथि 
था भददमान नहीं फकहलायेगा। # 


| 


फर्मल सलीसन ने इन आस-समाजौं के सलुष्यों 
फे सदाचार के विपय में जो लिखा है उसे भी सुनिए, और 
इस बात को भी याद रखिए'कि ये साहब ठगी बंद फरने 
फे मुहकमे के फमिश्नर थे जिन्हें हिन्दुखानियोँ के चाल- 
चलन में अच्छी-घुरी सभी बाते देखने का अवसर मिला था। 


वे विश्वाल दिलाते हैं कि गाँव-वाले आपस में 

भूठ नहीं बोलते हैँ । सॉड़-सरीखी श्रसभ्य ज्ञातियाँ के 
विषय में वे लिखते हैं क्चि किसी गौंड़ को भूठ बोलने के 
८ चाहे कैसाही लोभ वर्यों न दिया जाय, पर वह मूठ 
कमी नहीं बोलेगा। वह किसी दुखसरी जगह से भवषेशो 
घुरा लाना चाहे कुछसी पापन समझे; पर भ्रूठ बोलने 
को भारी पाप समभतां है । इन आदमियों फे विषय 
में फद सकते हैं कि ये फूठ की कीमत नहीं जानते; लेकिन 
ऐसी अनभिनज्नता सभी जातियों को लाभदायक हो सकती 
है। में आपसे गौड़, मौल, संधाल या दूसरी अनायें 
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जातियों फ्री कुछ भशंसा नहीं कर रहा हो। में तो आये 
शथवा भारतवर्ष के अत्य सभ्य निवासियों के विषय में 
कह रहा हे । जब छिसी गाँव में ऐसा मामला आ पड़े कि 
लोगों के ऋत्तव्य फ्दा हैं ओर उनकी खार्थ-चेष्टाएँ दया 
हैं, तो ऐसी दशा में सी गाँव में कोई महुप्य झूठ नहीं 
बोलेगा;' क्योंकि लोकमत उसके विरुद्ध होता है। 
देवताश्रों फा डर अश्ी चल्ला नहीं गया हैं| बहुधा गाँवों में 
फोई न कोई पवित्र दृत्त होता हैं; जैसे पीपल, और लोग 
समभते हैं क्रि इसपर देवगण येठकर इसकी पत्तियों की 
भँफनाहट की मधुर ध्यनि छुना करते हैं। फहनेवाला एक 
पत्ती को अपने हाथ में लेकर और देवता को पुकारकर 
फहता हैँ कि जिस तरह में अपने हाथ फी पत्ती फो 
कुचल सकता हो उसी तरह यदि में सच फ्षे सिवा और 
कुछ कहे तो देवता मुझे और मेरे प्यारे को इसी तरह 
कुचल डाले। फिर वह पत्ती को उखाड़कर छुचल 
डालता हैं श्रौर अपना बयान देना शुरू करता 
हैं। पीपल के वृक्ष पर हिन्दुओं के देवताओं में से फोई 
देवता रहता है और जंगली जातियों में यह विश्वास 
है कि कपास के वृक्ष पर उनके देवता रहते हैं। ये देवता 
बड़े भयंक्षर होते हैं; क्योंकि उन्हें उवच जगह की हिफ़ाजत 
करनी पड़ती है। सलीमन साहब कद्दते हैँ कि पंचायतों 
में आदमी खासाविक्त धर्म से सच ही बोलते हैँ श्रीर वे 
लिखते हैं कि मेरे सामने सैकड़ों ऐसे मुकदमे आये हैं 
जिनमें भूठ बोलने से माल, मत्ता और जान सब बचती 
थीं, लेकिन तव भी लोग मूठ नहीं बोले । क्या फोई 


४] 


ञ 


संसार की भारत का सन्देश । | 


अंग्रज जज भी ऐसी वात. कह. सफता है? 

पीपल या फपास-दृर्क्ष फे नीचे अपने गॉव की 
पंचायतों में इन लोगों की कर्पना वही क्राम कर दिखाती हे 
जिसके करने की आशा देवताओं से की जा सकती है। यदि 
बह मजुप्य क्ूठ बोल देता है तो उसके मच में हमेशा 
खुटका लगा रहता है कि मुझसे चदला श्रवश्य लिया 
जायगा । यदि उसे या उसके किसी घरवालत्ने. को 
कोई दुर्घटना हो जाय, तो. वह समभता है कि यह 
उसी देवता के फोप का परिणाम है। श्रगर कोई ऐसी 
दुर्घटना भी नहीं होती तब भी वह अपने खंदिः्य 
विचारों से कोई धुराई कल्पित कर लेता है । पुराने 
त्याय-अन्धों में # लिखा है कि साक्ती के उत्तर को उसके 
पितर देखा करते हैं और उस उत्तर के खथ-भूठ होने 
पर उनका खर्ग या नरक में जाना निर्मर रहता है। 

कर्मग सलीमन ने पक अंग्रेज़ी अफूसर और 
एफ दूसरे कानून-कर्मचारी का सम्बाद लिखा है । 
एसका थोड़ा अंश में आपको छझुनाता हूँ । 


देशी वकील से पूछा गया--अगर कुरान या 
गद्धाजज् की शपथ खाना बन्द्‌ कर दिया जाय और डसकी 
जगह इऐश्वर का नाम लेकर एक साधारण शपथ रखी 
जाय, और इस शपथ ठोड़ने का वही दुए्ड है जो 
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करान शोर गछ्ला की शपथ खाने का है तो इसका पया 
असर द्ोगा ? तु 


वकील--मैं तौस वर्षा से शअदाक्तों में काम 
करता रहा हे और मैंने तोन तरह के गवाह देखे है 
जिनमेंसे दो दरह के गवाहोंपर तो इस शपथ-परिवतन 
का छुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बे जैसे हैं|तैसेही बने रहेंगे; 
प्र एक प्रकार के गवाह इस नई शपथ फे होने से 
एक परम उपयोगी घंधन से छूट जायेंगे। 


साहब--ये तीन तरद्द के गवाह कौन हैँ! , 

०-पहली किस्म के गवाह थे हैँ जो हमेशा 
सत्य ही कहते हैं चाहे उन्हें शपथ दिलाई जाय «या 

दिलाई आय । 

सा०-क्या इस फ़िस के बहुत गवाह होते हैं? 

वब०-हाँ, मेरे ख़याल' में वहुत होते हैं। इन 
गवाही में मैंने वहुतोंको ऐसा पाया है फि जिन्हें सच 
घोलने से दुनिया फी कोई भी चीज़ नहीं हटा सकती। 
४नहं चाह डरवाओ, चाहे किसी तरह का प्रलोभन दो 
लेकिन वे जान-बूककर कभी भूठ नहीं वोलेंगे | , 


दूसरी तरह के ऐसे गवाह दोते हैं. छिन्हेँ 
शपथ एक बंधन है और जो अपने मतलब 'के लिए भूड 
बोलने में कोई संकोच्र नहीं करते। शपथ लेने .में उन्हें 
फेवल दो बातो का डर रहता है-पएक्र तो ईश्चर का 
कोप और दूसरे, मदुणों फी निन्दा |. - है 


>. ढई 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


तीन सेज़ हुए पक ख़ान्दानी स्त्री से मुझुतार- 
श्तामां कराना था; क्योंकि मुझे उसफ्ती तरफ़ से 
अदालत में एक मुकदमे -की पैरवी करनी थी। उसके 
भाई ने मुझे मुझ़तार-नामा दिया और दो गयाईों ने 
इस बात की तसदीक कर दी कि मुख्तारनामा उसका 
ही दिया छुआ है। मैंते इन गवादों से कहा कि यह 
स्वी तो पर्दानशीन है और जब जज साइब तुमसे 
पूछेंगे कि क्या तुमने उस औरत को मुझ्तारनामा देते 
देखा है तो तुम क्या जवाब दोगे ? दोनों ने जवाब 
दिया कि अगर जज साहब बिना शपथ दिलाये पूछेंगे 
तो हम कह देगें कि हाँ; हाँ? कह देने से बहुतसी दिकुत 
घचेगी; *वर्योकि हम इस वात को जानते हैँ कि यह 
कागज़ उसीने द्विया है, यद्यपि हमने यह काराज़ उसे 
देते नहीं देखा हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ में फ़ुरान 
रख दिया जायगा तो हम “ना? कहेंगे; क्योंकि सब गाँव- 
बाल हमें भूठा वताचेंगे और हमारे दुश्मनों को कहते 
के लिए खूब अकसर ,मिलेगा कि इन्होंने भूठी फुखम 
खाली हे। 


वकील साहब ने फद्दा कि शपथ दिलाने से 
इस किस्म के आदुमियों पर एक भरी रोक है । 


तीसरे प्रकार फे ऐसे आदमी है, जब कि उनका 
कोई मतलब दोगा तो चाहे उनके हांथ में रुरशान दे दो 
या गंगाजल दे दो वे भ्ूठ बोलने से फभी नहीं रुकेंगे। 
उन्हें भूछ बोलने से फोई चीज़ नहीं रोक सकती है और 
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जैती शपथ श्राप प्रचलित करना चादते हैं उसमें और 
किसी प्रकार फी अन्य शपथ में उनकेलिए कोई 
अन्तर नहीं है। 


प्र०--तुम्दारी राय में इन तीनों में से क्रिस 
किस के आदमी ज्यादा हें? 


हे उ०-मेरे ख़याल में दूसरे किस फे मनुथ 
अधिक हैं और इंनकेलिए शपथ जारी रखनी चाहिए । 


प्र०--प्या तुम्दारा मतलब है कि जो अ्रदालर्तों 
में गधाही देते हैं उनमें अधिक आदमी ऐसे हैं. कि 
यदि कुरान या गंगराजली उनके दाथ में नहीं रखी जाय 
तो वे खार्थवश मूठ कहंगे? 

उ०--हाँ ॥ 


' प्रण--क्या तुम्हारी राय में इन दूसरे किस्म फे 
मनु्यों में बहुतसे ऐसे आदमी नहीं हैं जो किसान 
हैं झौर गाँव से आये हैं? 


ड०-हाँ। 
. . प्र०--तुस्दारी यह राय नहीं है कि बहुतसे 
वे आदमी जो कुरान या गढ़ाजली दिये बिना सच न 


कहेंगे अपने गाँव के आदमियों के स्रामने कभी भूठ 
न बोलेंगे ? 


| उ०-बेशक् यद्दी वात है । उन आआदमियाँ में 
से जो ु अदालतों में भूठ बोलने से नहीं डरते कोई - 
श छ्र्‌ 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


तीन-चौथाई ऐसे हें, जो अपने पड़ोसियों या गाँव की 
मुखियों ।फे खामंने भूठ :बोलने में शरमायेंगे। 


प्र०--व्या तुम्दारा यह मतलब है कि गाँव-बाला 
आदमी अपने 'पड़ोसियाँ के सामने शहर-वाले आवमियाँ 
फी अपेक्षा भूठ बोलने में अधिक लज्ञित द्योता है ? 


१. उ०--बहुत ज्यादा। कोई तुलना ही नहीं दो 

सकती । ; 
०--हिन्दुखान में शदरर और क्यों में रहने- 

वाले श्रादमियों की अपेक्षा फ्या गाँव के मज्ु्णों की 


संख्या अधिक -है ? 


उ०--बेशक, पहुत श्रधिक है । 

प्र०--तो तुम्दारा यह मतलब है कि हिन्दुआम 
में पिछले दो प्रकार के आदमियाँ की श्रपेत्ना पहले 
प्रछार फे आदमी अर्थात्‌ वे आदमी जिनके हाथ में 
करान या गनद्गाजली रखी जाय या न रखी जाय सर्देव 
सच बोलेंगे, श्रध्रिक हैं ? 


उ०- हाँ, यही मतल्व है। अगर एनसे इनके 
पड़ोसियों या बड़ों के सामने पूछा जाय और इनको 
यह मालूम हो कि हम जो कुछ कहते हैं उसे ये लोग 
सत्र रहे हैं तो थे सद्व सच वोलेगे । 


हे कर्मेत्न स्‍लीमन-ठारा किया हुआ भारतवासियाँ 
की रुप्यी चाल-चलन की बांत का उदलेख मेंते यहाँ 
ज्र्‌ 


[ द्विन्दुओं फा सत्य व्यवदार । 


इसलिए फिया है कि भारतवासियां के चरिष-घर्णन में 
पन्याय म हों। मैं उन्हीं सास्तवासियों से सम्बन्ध 
रखता हूँ ज्ञा प्रपने प्रतिदिन के जीवन का सदृव्यवद्दार 
करते एहँ। में सन्‌ १००० फे पीछे भौर पहले के भारत- 
पासियाँ में भेद मानता हैँ । उस समय से जब कि 
भारत को जीतनेवाले मुसलमान वादशाहों ने श्रद्याचार 
करना शुरू किया उस समय तक जब इंँगंलेंड ने 
भारतवर्ष में पदाप॑ण फरके मज्ञुप्पता फे सूलाधार नियर्मो 
फा फिर से प्रचार किया, इस अ्रवधि में फोई जाति इस 
नक्क-क्राएड से और राक्षस दोने से यचकर रद्द सकी, 
इसी घात का मुझे आश्चर्य है। 


मद्दमूद ग़ज़नवी से २००० धर्ष पहले भारतधर्षे 
में विदेशी आदमी बहुत फम आये तथ भी यद्द पाते 
शाश्चर्यप्रद मालूम होती हैं कि यूनानी, चौनी, ईरानी 
पथवा शअरथी त्न्थों में जहाँ फ्दी भी धरम भारतघासियाँ 
का चरित्र पढ़ते हैं धहाँ उनके सम्बन्ध में सच और 
स्याय को पहला जान दिया गया पाते है। 


ेृ जर्दसीज नेमिन ( 478507508 '607707 ) 
यादशाह के दुर्बार में प्रसिद्ध यूनानी दकीम फैसियसर ने जो ईसा 
से ४०४ वर्ष पहले झुनेक्सा फे युद्ध में मौजूद था और जो 
यूनानी लेखकों में से भारतवासियों फे चरिन्र-घर्णन में सबमें 
पहलाईँ अ्रपने ग्रन्थ में 'भारतवासियों फा न्याय” पर एफ 
विशेष धष्याय लिखा है भौर उसमें जो फुछ पर्णन 
उसने किया है वह उन बातों के झ्ाधार पर किया 


छ्३े |[ 


संसार को भारत का -सल्देश | ] 
है, जो .उसंने ईरान के बादशाह के दर्वार में खुनी थीं। 


सिल्यूकस निकेदर फा एलची मेगस्पनीज़ जो 
पाटलिफुच्र फे “महाराजा चन्द्रशुप्त फे वर्चार में रंद्दा था 
छिखता है कि -हिन्दुआन क्षे बीच चोरियाँ बहुत कम 
होती हैं थ्ौर द्विन्दुखानी सचाई और घर्मं फो बहुत पसन्द 
फरते हैं। 


ऐपिकरैंट्स' के शिष्य प्रेरियन ने ऐसा की 
दूरूसे सदी में भारतवर्ष के कर्मचारियों फे विषय में 
लिखा है--'ये लोग गाँव और शहरों में जो कुछ होता 
है उसकी निगरानी रखते हैं और सबकी रिपोर्ट अपने 
राजां को देते ें। जहाँ राजा नहीं दोता और मनुष्य 
खराज्य-प्रबन्ध करके रहते हैं. पहाँ रिपोर्ट मजिस्ट्र थो 
फो दे दी जाती है। ये रिपोर्ट कभी भूठी नहीं होतीं। 
पास्‍्तव में दिन्दुसानी भूठ बोलने का अपराध कमी 
फ़रते दी बहीं! 


चौनी. लोग जो इसके पीछे श्राये हिन्दुओं की 
सचाई और ईमानदारी के विषय में एक मत से प्रमाण 
देते हैं। छ्न-शांग जो चीनी यात्रियों में श्रधिक प्रसिरझू 
है दिन्दुलआान भें सातवीं शताब्दी में आया था । वह 
लिखता है कि “यथपि भांरतंवास्ती विल्ासप्रिय हैं तथापि 
इनमें .इमानदारों और सचाई के अच्छे गुण हैं । थे 
अन्याय से किसीका धन नहीं लेते और न्याय से बहुत 
कुछ देने के लिए -उच्चत रहते हैं। उन्तके राज्य-शासन में 
सत्य की प्रधानता रहती. है ।% 


हे 


[ द्विन्दुओं का सत्य व्यवहार । 


यदि हम भारतवर्ष के विज्ञेता मुसलमानों के 
लेखों को पढ़े तो दमे इद्रोसी नामक लेखक फी लिखी 
भूगोल की पुश्तउु में (जो ग्यारहवों शताब्दी में लिखी 
गई थी ) भारतवालियों के विपय में ये सम्मतियाँ 
मिलती हैं;-- 


“भारतवासी बड़े न्‍्याय-परायण हैं और के 
स्वाय-पथ से कमो विचद्वित नहीं होते हैँ। थे अपनी 
बात के बड़े पक्के होते हैं। अपने इस गुण के लिए 
मे ऐसे प्रसिद्ध हैं कि उनके देश में सभी देशों से 
अनेक मशुष्य आते रहते हैं।? 


१३ वीं शताब्दी में द॒ृमे मार्फोपोलो के कथन 
से प्रमाण मिलता है । वह संभवत्तः उन ब्राह्मणो को, जो 
व्यापारी नहीं थे, परन्तु व्यापारी फे काम-फाजो फ़े लिए राजा 
से नियुक्त किये जाते थे, ण्वरमैन के नाम से पुकारता 
है। यद बात उस समय फी है जिसे ब्राह्मण आपत्ति- 
फाल कहते थे और जिलख आपत्ति-काल में वबहुतसी धर्म- 
निषिद्ध रातों फे करने की भी श्लाज्ञा थी।. मार्कोपोल्ो 
का. कथन है कि ये आह्ाण संसार मे सबसे शभ्रच्छे 
व्यापारी हैँ और घड़े ईमानदार -हैं। .ये दुनिया की फिसी 
चौज़ की लालच में आकर भूठ नहीं बोल सकते। 


१४ वीं शताब्दी में फ्रायजोडेनस का प्रमाण 
मिलता है। वह लिखता है कि दक्षिणी और पश्चिमी 
भारत के मनुष्य घड़े सत्यथादी और त्यायप्रिय हैं। 


जप, 
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१४वीं शताब्दी में कमालुद्दीच, छावदुर्रण्जाकृ 
समरकृन्दी ( १४१३-१४८२ ) ख़ुकन फे शाजा का दूत 
होकर फालीकृट और विद्यानगर फ्के दर्घार में ( लगमग 
१४४०-१४४५ में ) आया धा। घह लिखता है कि इस 
देश ( भारतवर्ष ) में व्यापारी और दूकादवार खूब जमव- 
चेन से रहते हैं और चोरी-डकेती का डर नहीं है। , 


१६ थीं शताब्दी में अकपर धादशाद्द का बज्ञीर 
अवुसफुज़ल आईन अ्रक्ंबरी में लिखता है कि “हिन्दू 
पड़े धार्मिक, श्रिष्टाचारी, प्रसन्नचित्त और न्याय-परायण 
हैं। वे ज्यादा मिलना-झुलना पसन्द नहीं करते; अपने 
छापने फार्मो में सबही कुशल होते हैं; सबद्दी सत्व-पथ 
प्रदण करते हैं; दूससे फे उपकारों को नहीं भूलते; जो 
उनके साथ डपकार करते हैं उनके थे पड़े ऊतक द्वोते 
हैं, और थे पहले दर्ज के खामि-भक्त भी दोते हैं । 
हिन्दू सैनिक समर-भूमि से मायना तो जानते छी नहीं।” 

आधुनिक समय में भी सुसलमानों भे इस 
बात फो मान लिया है कि मुसलमान मुखलमान के आपसी 


व्यधदार फी अपेक्षा हिन्दू हिन्दू अपने आपसी व्यचहार 
में श्रधिक सच्चे होते हैं । . 


एक प्रतिप्ठित चुद्ध छुसलमाच मीर सल्लामत अली 

जो 'कनेल् स्‍लीमन के कथनाहुसार एफ बड़ा योग्य 

राजकर्मचारी था यद्द स्वीकार फरवा है कि हिन्दू सुखल- 

मान के साथ रहने हो को उद्यत नहीं ऐ; परिकि उसके 
जद 


[ दछिन्दुओं का सत्य व्यचदार। 


साथ रहना अच्छा समभता है; फिन्तु मुसलमान में यह 
घात नहीं है। झुसलमानों में ७२ फिरके. हैं और हर 
एफ फिरके का आदमी अपने दी फिरके के साथ रहना 
पसन्द फरता है । 


मैं इस प्रक्रार एक्र के वाद दूसरे ग्रस्थ से 

बहुतसे प्रमाण दे सकता हूं जिससे यद्द सिद्ध होगा 
फि जो महुण्य हिन्दुखान में गये उनपर हिन्दुओं फी 
खसपाई फा पड़ा प्रभाव पड़ा है। थे कहते हैं कि हिन्दु- 
प्यात के रहनेवालों में सत्यपरायणुता एफ पझुख्य लक्षण 
है। किसीने भी इन्हें कूंढ बोलने का क्तंक नहीं 
छगाया है । निस्सन्वेद्र इसका फोई विशेष फारण है, 
ज्योक्ति इस समय में भी जो थात्रो अक्खर अन्य देशों 
को जाया करते हैं यद्द नहों फहते हैं कि उन देशी 
के रहनेवाले हमेशा सच ही बोख़ठे हैं। जो अंग्रेज 
फ्रान्‍्स की यात्रा करते हैं थे फ्रान्सवालों फी ईमानदारी 

और सच्चाई की तारीफ वहुधा नहीं करते, परन्तु जो 
फ्रास्जवाले इंगलेंड में आते हैं वे अंग्रेज़ों' पर धोलेबाज्ञ 

होने का आज्षेप ज़रूर करते हैं 


यदि ये सब बाते सही हैँ तो आप पूछ सफते 

हैँ कि इसका बया कारण है कि इंगलेंड, में सार्वजनिक 
सम्मति भारतवासियाँ के विरुद्ध है। इंगलेंडवासी उन्हें 

" छूपा की दृष्टि से देख भत्ते ही ले; लेकिन उनका भारतवासियों 
- पर पूरा विश्वास कभी नहीं हो सकता और न वे उनके साथ 
>बराबरी का बर्ताव द्वी करने फे लिए कभी तैयार-द्ो सकते हैं। 


छ३ 
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में अमी- कुछ कारण बता दी चुका हू 
भारतवासियाँ के विपय में जो विचार इँगलेंड में फैले हैं पे उन 
“लोगों के द्वारा. फैले है जो फलकत्ता, वम्बई, मठास 
अथवा भारतवर्ष के श्लौर फिसी प्रधान नगर में अपना 
सारा समय व्यतीत फरके खौटे हैं। इन शहरों के रहते- 
घात्नों में भारतवर्ष की जनता फे बहुत बुरे नमने हैँ । 
एन शहरों में विदेशियाँ को उच्च फ्रोद्ि के प्रतिष्ठित 
मलुष्यों की घर बाते देखने के वहुत कम अचखर मिलते हैं 
श्र यदि ऐसा अवसर मिले भी तो उनके रौति-व्यवहारों 
को अपनी. दृष्टि से देखकर यह जाँच करना कि उचित, 
शिए्ट-लम्पन्न और श्रेष्ठ वात फ्या है, बड़ा कठिन है । 
ऐसी ब्रातों फ्रे ठीक ठीक न समझने से बड़ी भयंकर 
भूलें होजाती हैं। मज्ञप्य का ऐसा स्वभाव है कि अब 
एक जाति के विषय में--उद्ाहरण-स्थरुप, हिन्दुओं के 
विपय में--मिन्न सिप्न और परस्पर-विरुद्ध बातें छुतने 
में जाती हैं तो हममें से घहुतसे आदमी उनके छिपे 
हुए भुणों के श्रस्तित्व में सब्देह करने लगते हैं. और 
उनके चाल-चछन के विषय में विरुद्ध बातें स्वीकार 
करने के लिए तैयार होजाते हैं । 

यह नहीं खमभना चाहिए कि इस मामले में, 
में भारतवप के रहनेवालों का पक्तपात कर रहा हूँ 
और उनवो शुर्णों की प्रशंसा फरके उनके विषय में यथार्थ 
बिचाए करने को शेक्त रहा हूँ । में आपको .इंडियन- 
“सिविल-लपिस के एक परसिद्धः चिद्दान्‌ और निष्पक्क 

छद्च 


[ हिन्दुओं का सत्य व्यचह्ांर । 


अफ्सर की राय छुनाऊँगा-) इसका नाम माडन्ट रुदुअ्े 
एहिफुल्स्टन है! इन्द्रोंने भारतवर्ष का इतिहास भी लिखा 
हैं। ये लिखते हैं, “भारतवर्ष में अंग्रेजों को, भारतवर्ष 
में रहने-वालों के चाल-चलन' के विषय में 'शान-प्राप्त 
करने के अवश्तर कमर, मिलते हैं। इंगलेंड में भी बहुत 
कम आदमी ऐसे हैं जो अपने इट मित्रों फो सिचा 
दसरों फे विषय में अधिक जानते हैं, और जो कुछ 
जानकारी उन्हें दुसरे के विषय में होती है घद उन्हें 
समाचार-पतर' और पत्रिकाओं से दी हो सकती है; पर 
इस किस्म के सम्राचार-पत्र हिन्दुस्तान में छुपते नहीं है। 
उस देश में सी धंमं और रहन-सहन के भिन्न व्यवदारों 
के कारण हिन्दुखानियों से हमारा मेल-जोल नहीं द्ोता 
है, और 'व आपस में स्वतन््रता-पूर्वक विचार-परिवतेन 
ही होता है। बहुतसे कुट्ठमंयों का भीतरी द्वाल हंमें 
रिपोर्टो' के सिचा और कहीं से नहीं मालूम होता और 
दम जीवन फ्े उन कामों में फोई भाग नहीं लेते दे 
जिनसे मलुष्य फे चरित्र के गुण मालूम हो सके । 
इसके सिचा, पादरी, जज, पुलिस-मजिस्ट्रंट, माल और 
सुंगी के अफसर और रांजनीतिश भी किसी देश के 
सबसे अच्छे मनुष्यों को नहीं देख पाते हैं । यदि थें 
मजुष्यों से मित्रते भी हैं.तो उनके मिलने का फारण 
या तो कोई व्यक्तियवत विरोध होता है या स्वार्थ । 
इम जो छुछ देखते हैं उसकी जाँच हम अपनी दृष्टि फे 
अजुसार करते हैं । दम संमझृत हैं कि जो' सर्सुष्य 
छोटी छोटी बातों पर बच्चों फी तंरह रो उठता है घदद 


न्‍ ७६ 
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' गस्मीरता-पूवेंक कोई क्राम नहीं कर सकता, और न हुःख 
के समय थैर्य ही रख सकता है। हम समझते हैं कि 
जो मनुष्य अपनेको झूठा फहलाने को .तैयार है वह 
कोई भी नीच काम करने में नहीं शरमायेगा | दमारे 
लेखक देश-काल फे भेदों फो भी नहीं समभते है। 
पक ही चरित्र-वर्णुन में मराठे और बंगालियों फो मिला 
देते हैं और महासमारत के घीर पुरुषों के अपराध 
आजकल फे मह्ुणों के माथे मढ़ देते हैं। हिन्दुस्थानियों 
. के विरुद्ध तरह तरद्द फी धातें छुनी जाती हैं; लेकिन 
इन सम्मतियों के बिरोध में यह, ज्ञीर देकर छद्दा 
जा सकता है कि जिन लोगों का संवंध्र हिन्दुआनियों से 
चहुत दिनों तक रहा है उनकी सम्मति इस विपय में 
घहुत . श्रच्छी है। यह प्रशंसा हिन्दुस्थानियों ही की नहीं 
है, घल्कि मानची खभाव की है; पर्योकि यह बात प्रत्येक 
जाति के लिए कही जाखकतो है। यद्द कदेना अधिक 
न होगा कि जो भदुण्य हिन्दुखान से नौकरी फरफे 
घापिस आगये हैं उनकी सम्मति प्रशस्त जातियों के 
मनुष्यों से उनकी तुलना करने पर उन मलुष्यों फे 
विपय में जिनसे थे अलग होकर आये हैँ, पहुत अच्छी 
पाई गई है ।” 


आश्रय. की घात यह है कि -जो सम्मति 

भारतवासियों के विरुद्ध दी जाती है उसे तो क़ोग 

जदंदी मान जेते हैं; पर जो' सम्पति सिविलर-सर्विस फे 

अत्यन्त प्रतिष्ठित. अफूसरों और राज-प्रवन्ध-कर्साओं. के 
+ प्र 
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भाग्तदासियाँ फे विषय में श्रनेक अवजरों पर, दी हैं 
उसका प्रभाव सार्वजनिक सन्मति पर कुछ भी नहीं 
पड़ता है। किन्दोने भार्तवासियों के विषय में अच्छी 
सम्पतियाँ दी हैं उनमें से कुछ यहाँ लिखी जाती हैं। 


.  धारन ह्वेस्टिग्ज दिन्दुआओं के विषय में. लिखते 
हैं--'वे उपकाये 'और शिए्ट पुरुष हैं । उनके स्लाथ 
' भेदंरचानी क्री जाय तो थे बड़ी कृतक्षता प्रकट करते 

हं। उनके साथ छुराई कौ ज्ञाय तो थे उसका बपला 
लेने के किए पृथ्वी भर के सव मट्टप्यों की अपेक्षा 
धहुतं॑ कम उतारू होते हैँ । थे ऐमाॉनदार, प्रेम फरने- 
' दात्ते श्लौर सब उचित आशाओं फो माननेपाल्ले हैं।? 


चिशप दीवर लिखते ऐ---“हिन्दुस्तानी बहाहुर, 
छुद्िमान, शीत्र-सस्पन्न, दिद्याहुरागी और उपच्नति के 
-अमिन्नापी दोते हैं । थे नशा नहों करते और मेहनती 
दते हैं। थे माता-पिता छी सेवा करते हैं, बज्चों 
से प्रेम फरते है, सरदेव श्वदु-उम्नाद-वाले- और घैयेवान्‌ 
होते हैं । उनके साथ श्रेहदरधानी करो अथवा उनको 
'झावश्यकताओं पर ध्यान दो और उनके भाषों फे साथ 
सहाडुमूति प्रक८ करो ठो उनपर इतनी जहदी प्रसाव 
'पड़ता है कि जितना मेरे देखे हुए और फिन्हीं 
महुप्यों पर नहीं पड़ा है ।-? 
* पेल्फिलल्दन साहब का कथन दै--"दिन्दुओं 
में कोई आावमी ऐसे नीच घोर प्रष्टाचरर नहीं होते 
जैंसे मारे घड़े नगरों के नोये दर्ज फ्रे श्रादगी दोले 
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हैं। हिन्दुआन में! गाँववाले सव जगद्द बड़े प्रिय स्व- 
भाध फे द्वोते हैं । वे अपने पाल-बच्चों से बड़ी प्रीति 
फरते हैं; अपने पड़ोसियों से मेहरवांनी फा बर्ताव 
करते हैं। ठग और डाकुओ को भो मिलांकर हिन्दुस्तान 


में इँगलेंड की अपेक्षा फम जुर्म दोते हैं । ठयों की 
तो जाति दी है. और भयंकर गुंडा के 
गिरोद हैं । हिन्दू सीधे और भोले होते हैं। कैदियों . 


फे साथ जैसा नमप्न ध्यवद्दार इनका होता हैं पैसा 
एशिया फी फिसी भी अन्य जाति का नहीं होता। थे 
ध्यभिचार आदि घृणित वार्तों से अलग रहते है. और 
इस बात में थे बिलकुल निरात्े दी हैं । अआचार- 
विचार्रों क्रो शुद्धता; के विश्य में वे इमसे भी वाज़ी 
मार हे जाते हैँ । ० 


इतता: जिलने पर भो एज्नक्रित्स्टंगथः सादइव 
दिन्दुल्लान के पाइमियों के दोप बताने में बड़े फड़े 
वे ऋबते। हैं फि इलत समय इवके प्रधान अवशु्णा 
में से झूठ घोलवा बड़ा अग्रशुश है; परन्तु इसके 
साफ साथ वे लित्रते हैं. कि-“थोखेदाज़ो को आदत 
उन लोगों में श्रतिक्र पाई जाती है जिमका सन्बम्ध 
गषन भेद से है और ऐसे आदमियों को संज्या दिलदुष्तान 
में उतर फैसो हुई दे; ध्योक्ति ज़्गोन के लगान 
फांण्ण छोटे से छोटे गाँव में रहनेवात्े को मो 
सरफाये अमंबारियों को जद तो से वचने, के सिर 
बा _ फूड का आरा ल्ाचार होइर लेबा पड़ता 
]9 स्‍ 


दर्द 
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सर जॉन मेलकम लिखते हैं-“घुके ऐसा 
एक भी उदाहरण देखने फो नहीं मिल्ना जब कि कोई 
दिन्दुस्तानी आपकी बात फो सौधो तरह समझा जाने 
पर भी भूठ थोलता धो ! यदि वद भूठ धोला दै 
तो उसका कारण या तो डर यथा नासमम्ती है । 
मेरे कहने का यह अभिपाय नहीं है कि हिन्दुस्तानी 
यरावर की दूसरी जाति फे भमह्ुष्यों से अधिक सच्चे 
हैं, यल्फकि मेरा यर विश्वास है कि में औरों के मुकापले 
में ज्यादा भूठे नहीं हैं |* 


सर टासस मनरो इससे भी अधिक प्रशंसा 
फरते हैं । वे लिखते हैं--“यदि कृपि-शम्बन्धी अच्छा 
प्रन्‍न्ध फरना, आराम और छुल भोगने की चीज़ों फो 
बनाने की योग्यता रखना, गाँव गाँव में पढ़ने-लिखने 
और दिसाथ सोखने फे लिए पादरशात्ञाएँ छोलना, 
झापस में मेहमानदारी तथा दान-पुएय करना और 
स्त्रियों के साथ विश्वास, सम्मान, भौर शिष्टाचार-पूर्ण 
व्यवद्धार फरना, पेली यातें हैं जो किसी सभ्य आति 
के लक्तण धताती हो तो, हिन्दू यूरोप की जातियोँ से 
'कदापि नीचे नहीं हैं । और, यदि ईंगलैंढ और मारतबर्ष 
फे' घोच सम्यता-झुपी पस्तु का घ्यवद्ार द्ोवे तो प्रेरा 
विश्वास है कि इंगहैंड को इस व्यापारिक चस्तु के 
खरीदने से अधिक लाभ होगा |” 


भारतवासियाँ फे विषय में मेरा निजी अदुमव 
यहुत. कम है । जिन दिन्दुओं से मुझे यूरोप में मिलने 
ण््चे 


संसार को भारत का सभैश | ] 


का छावसर मिला है मे अंपबाद-रूपे समझे जां सकते 
हैं, बहिक्र यह कहना चाहिए कि हिन्दुस्ताव में जो 
' झ्चे से अच्छे मनुष्य हो सकते है उनमें से ये अच्छे से भच्छे 
नमूने हैं । इसके श्रतिरिक्त मेश उनके साथ ऐसा बर्ताव 
रहा है भिलले मुझे उनके दोप मालूम नहीं द्ोसने 
' हैं। पिछुले २० वर्षों में मुझे क्रितते ही हिन्दुसतानों 
विद्यार्थियों को देखने के ऐसे श्रष्छे अ्वस्तर मित्ने है 
कि में उसके सच्ये खाल्चक़्व को पहिचान सकता) 
था। ये श्रवसर उतके विद्या-सम्यन्धी बाद-वियाद 
देखने के थे | मैंने उन्हें श्रापल में सम्बाद करते 
हुए और यूरोप के विद्वानों से भी सम्पाद करते हुए 
देखा है। इसपर से में कह सकता हूँ कि उनमें 
से कोई एंक भी ऐसा नहीं था जिसको सत्य फा श्राप 
, आदर मे हो और सज्चाई को तिये हुए श्रौर पते 
पात को छोड़े हुए बात ने करता हो । ये बातें हम 
' (यूरोप और अमेरिका, फे छोगों में देखने के श्रादी 
नहीं, हैं । उन विद्यार्थियों में तक-बल्ल तो प्रकट होता) 
हैं; परन्तु असस्यता वहीं ।. जब यूरोप-चाले संस्त 
' के विद्वान उनपर श्रतय तावाबाज़ी करते हैं ,वो ' 
.उन्‍्हें बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। उन लोगों के 
मानवी स्वभाव की दृष्टि से अ्रसभ्थय भाषण नीच 
धरशिशायार का लक्षण हैं, न कि पागिडत्य-प्रदर्शन का । 
जब ये छोग भूत्र करते हैं तो दे झापनोी भूल को 
तुस्‍्त मात्र लेते हैं । जब उचकी बात सह्दी होती ऐ 
तब थे अपने अंग्रेज़ मित्रो के-साथ दावाजनी कम 


पर्दे 
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नहीं करते ! वे ज्ञुकताचीनी भी वहीं करते और न अपनी 
च्यव रखने के लिए कभी हृठ हो करते हैं । थे झूठ को 

दैव त्याज्य समभते हैं । उनमें पेसी चालाकी नहीं 
जैसी ऋभी कभी दूसरे कोगों में पाई जाती है 
जे, किसी चीज्ञ को लिखकर छुपवा ऐना, फिर उसी- 
को स्वयं सूछ समझना । इस तरह दूसरों को घोखा 
देकर अपनी प्रशंसा 'करना यह बात भी उनमें नहीं है । 
हिन्दुस्तानों छात्रों थे हम ल्ाम डठा खकते हैं । 
ह सी ऋदता हूँ क्लि अंग्रेज्ञ ध्यापारियों ने सुझ से 
€ थार कदा है कि जैसों व्यापारिक साख 'भार्तवर्ष 

है घोसी और फिली दुसरे देश में नहीं है | भारत 
में हन्डी बिना सकाएणे रहतो «ही 


(72% ४| 


ट। 


६ 4 खखमके 


मैंने अन्त के लिए उन गवाहों को रहने 


दिया है जितकफे विषय में छुछ भी शक हो सकझता 
है--पेया सतह्षव हिन्दुओं से है। उप्रफे खमरत साहित्य 
में एक सिरे से दुसरे सिरे तक्क सत्य की प्रशंला 
और शद्धा है । के लिए यो जिस शब्द को 
काम में लाते हैं उसका बड़ा गस्मीर अर्थ है । यह 
शत्द है सत्‌ या सल जो अस्‌ धातु ले बदा है और 
जिसका , धर्थ है होना । इसलिए सत्य को साने होना 
ई--जो चीज जैसी है बौसी ही । अंग्रेजी शब्द 'सूधः 


का सम्बन्ध सत्य से है इसी तरह सत्य-सूचक 
बूलानी और लेंटिन शब्दों का सम्बन्ध भी इस सत्य 
शब्द से है । 

प््प ह 
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हम उत्य का अर्थ यह समझते हैं कि जो 
बात अधिकांश मनुष्यों से मानी जाय वह सत्य है । 
इस प्रकार के सत्य को मान लेना सरल है; किन्तु जो 
मनुष्य अकेला खड़ा है और जिसके चार्यसे ओर विरोध 
फा आन्दोलन धूमधाम से हो रहा है और जिन आ्रदमियों 
फो ज्यादा समझना चाहिए थे लोग भी समझ से 
काम न लेकर इस अआन्दोलन' के ग़ुल्लन-गगपाड़े में शामित्र 
हो रहे हँ--बहद जानता है--वद्द चाहे गेलोलियो हो 
या डारचिन, फोलेन्सो हो या स्वन्ले और चाहे श्रन्य 
कोई भी महुप्य दो--जिस बात को मैं सत्य समझता 
है उससे मेरे हृदय में कैसा श्रानन्द होता है। चास्तव 
में जो कुछ है वद्द यही है, यद्दी सत्य है,-चाहे 
दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र अथवा पादरी, मदन्त 
था पोप कुछ भी फ्यो न कहें । 


संसक्ृतत में सत्य फे लिए दूसरा शब्द ऋत 
है, जिसका अर्थ है सीधा, और मूठ फे लिए शब्द 
है अनुत्त । 

वेद में देवताओं की अ्रत्यन्त प्रशंसा में यही 
कहा गया है कि वो सच्चे ओर विश्वास-पूर्ण हैं 
( देखो ऋ० बें०, मं० १, म७। ४। १४५। ४; १७७ । १ ओर 
मं० ९, २३।२ )। यह बात भलीमसाँति जानी हुई है 
कि इस समय अथवा प्राचीन समय में महुष्प अपने 
देवताओं में घही शुण घताते थे जिनका वो स्वयं 
शधिक्त आदर करते थे । 


दर 
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दूसरे शब्द जो देवताओं के गुण-वर्णन में 
झाये हैं ये हैं-भ्रद्दोध इसका अर्थ है .घोखा वहीं 
देवा #॥ । श्रद्रोघबांक्‌ू वढद' है जिसका घचचन कसी भूठा 
नहों दो । वैंदिक ज्युपीटरए (इन्द्र) की प्रशंसा में 
# पितसे ने ये चाका कहे हैं--इन्द्र अपने शत्र॒ तक 
पहुँच उसपर विजय प्राप्त करता है और परत के 
शिखर पर खड़ा रहता है 4 वह श्रद्बोधवाकू है और 
विचार करने में बड़ा शक्तिमान्‌ है। 


द्रोघवाक | शब्द धोखेवाज्‌ आ्रादमियों के लिए 
झाता है। वोद के महर्षियों में से वशिष्ठ ने कहा 
है -“यदि मैं कूठ देवताओं को पूजता, अथवा देवताओं 
में निरर्थक विश्वास फरता तो दूसरी बात थी; परन्तु 
है जातवेदस्‌, तुम मुभले क्यों अ्प्रसन्न हो ? जो मूठ 
धोल्ते हैं. उनका चाश हो जाय! ”? 


सत्यम्‌ शब्द नपुंसक लिंग है और भाववाचक 
संश्ा के रुप .में इसका अर्थ सत्य घोलना है, भर यद्द 
अर्थ ठीक है; लेकिन इसका अर्थ उस वस्तु से भी है जो वास्तव 
में हो ऋग्वद में कई ऋचाएँ ऐसी हैं जिनके अलुचाद में हमें 
सत्यम्‌ का अर्थ सत्य भाषण न लेना चाहिए, बल्कि 
घास्तविक वस्तु लेना चाहिए | 'सत्येनोक्लीता भूमिः- 
इसका अजुवाद है पृथ्वी सत्य पर स्थापित है' । यह 
अजुवाद कानों को श्रच्छा मालूम होता है और प्रत्येक 
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अहुवादक ने लत्य का यही शर्थ लिया है। इस अहुवाद 
का यदि कुछ अर्थ दा सकता दें दो दद अथ इतना 


गस्पीर है क्रिडसे आबीन कऊतरि ननौर तत्यबेंता सममझा 
नहीं! सकते ये । उनका असिमाय केवल यही था छि 
पृथ्वी, कैसी इन देखते है, किसी ऐसी त्रस्तु पर स्ित 
है जो दाक्तव # में ६, व्‌ चाहे हमें दिखाई देती हो 
था न देती दो । इस वस्तु को उन्द्रान कितने ही 
नामों से प्रकद किया है | ये नाम ऋत, गह्म आदि हैं। 


निस्स॑ंदेदर जहाँ सत्य का इतना मान है पहाँ 
अठ बोलने छा अपराध भी बड़ा माना होगा । एक 
पि ही प्रार्थना ह--ऊजञ्ज, झुझ्े धोकर छुद ऋरदे पोर 
मेरे पा फो और जो छुछ मैंने सूड घोला हो उसे 
दुर करने । 
है + हल्त, जो छुछ पाप मैंने किया हो, जो 
छुद्ठ धोजा मैंने दिया हो, जो छुछ धुराई मैंते फ्री 
हो, जो छुछ् अबुत मैंने क्रिया द्वो उसको बहालते | 
झअथवेरद्‌ फे मं०४ ऋचा २६ वीं में कहा 
है-जो कृठ चोलता हो उसे वेरे सतलड़े भयंक्रर पा 
दाँड लें पौर उच पोलनेदाज़ से दूर रहेँ । अष 
कुछ प्रमाय श्ाहाण भन्‍्थों से देता हँ ।. 
जो | रूच बोलता है उसकी बेदी पर.असति 
प्रज्वदिद हो।ती है, मायों उससे श्रप्ति में घी डाला दो। 
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उसका प्रकाश बढ़ता जाता है और चद दिन पति बिन 
अच्छा दोठा जाता है । जो. भूंड पोलतां है. उसकी 
बेदी पर अजि बुक जाती है, मानों उसने उसमें पानी 
डाल दिया हो ) उचका प्रकाश फम्म होता जाता है 
झौर चुद दिव प्रतिदिन दुए दोता जाता है। इसलिए 
मलुष्प को सदेव सच बोलना चादिए। # झूठ योलमे 
से मनुष्य अपविन्न और पतित हां जाता है। 
तैचीरीय आरणयक्न फे १० थे अध्याय के & 
वाद्य में कहा है-डैले गू के ऊपर रली सलवार 
पर चलता हुआ महु्य सशंकित होता हद छि झव गिरा, अ् 
गिरा और घहुत लावधान रहता है पैसे दी मलुष्य को झूठ 
बोलनेवादों सावधान रहना चाहिए | 
पिछले समय में सत्य का आदर एक अन्ततम 

सीमा पर पहुँच गया था। जो कोई अनजाने भी वचन 
दे देता उसे उसका पालन फरना अत्यावश्यक हो 
जातां था | 

. जवादरण फे लिए वेजिए, फठोपनिषद्‌ में एक 
ऐसा आख्यान आया है जिसमें पिता ने विश्व-यद्ष 
किया है, अर्थात्‌ ऐेसा यद्र कि जिसमें यह करनेवाले 
को सब वच्ठ॒ुएँ जो कुछ उसकी हों दे देनी पड़तो हैं । 
उसके लड़के ने जो पार्स खड़ा था वाप को तानदा 
मारा कि तुमने अपने संकुहप के अछ्ुसार पूरा कर्म 
नहीं किया है। फ्योकि ठुमते यह्ष में अपने पुत्र का 
घहिद्ान तो किया ही नहीं है। इसपर पिता ने 
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क्रोध में झाकर, इच्छा भ रखते हुए भी, अपने शड़के 
का दलिदान कर दिया । जब बलिदान किया हुआ लड़का 
यमलोक में पहुंचा तो खुतकों फे शासनकर्ता थम ने 
उससे ठीन वर माँगने फो फहा । उसने ये तीन घर 
माँगे--पद्ले तो मुझे! पुनर्नैचित करदो, फिर 
यक्ष-सस्वन्धी रहस्थों का शान दो और तीसरी प्रार्थना 
मेरी यद है कि मुझे धताओ कि जब मह्ुप्य मर जाता 
है तो उसका फ्या होता है । यम ने तीसरे प्रश्न के 
उत्तर में थडुत दालमदूल की; परन्तु लड़का न माना । 
यम अपना चचन दे छुका था; श्रतः उसको इसका 
उत्तर देना द्वी पड़ा । इसपर यम ने भरने के पीछे 
जो भवस्वा द्योती हैँ उसपर श्र्थात्‌ अमरत्य पर ध्यास्यान 
दिया। यह व्याख्यान भारतवर्ष के प्राचीन इतिद्यास में 
एक सर्वोत्तम अध्याय है । 

रामायण की समस्त फथा का यूलाधार 
अयोध्या फे राजा दशरथ का कैकई को घचन देना है 
जो उन्होंने नासमभझी से दे दिया था। राजा दशरथ 
ने केकई को दो दवचन दिये थे । अपने लड़के को 
राज्य-सिंहासन पर घिठाने फे लिए कैकई ने कहा कि 
मेरी सीच के जेंठे पुत्र, राम, फो १४ वर्ष का बनवास 
दिया जाय । राजा को अपने घचन पर व्रड़ा शोक 
हुआ; लेक़िन उसके ज्येप्ठ पुत्र राम ने बचन नहीं तोड़ने 
दिया और थे अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई 
लच्मण को साथ जे राज्य छोड़कर धन फो चल्ने गये। 
पिठा के मरने पर खौत के लड़के ने राज्य-सिद्ासन 
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धर बैठने से इनकार किया और वह रामचन्द्रजो फे 
पास गया । उसने पिता का राज्य अ्रदण करने के 
लिए राम से बहुत कुछ कहा, लेकित सब्र व्यय इुआ। 
रामचन्द्रजो ने कहा कि मैं १७ वर्ष वन में 

रहने की अपनो प्रतिज्ञा को रक्खूंगा और पिता के 
घचतों को झूठ नहीं होने दूँगा । इसके पश्चात्‌ 
रामचन्दरणी ओर जाबालि ऋषि से एक बड़ा पिलद्धरा 
सम्बाद्‌ हुआ जिसके अंश में नीचे उद्धृत करता हूँ । 
जावालि ऋषि जो एक पुजारी ओर राजद्रवारी भी थे 
कहते हैं--हे रघुवंशी, तुम्दारा चरित्र बड़ा शुद्ध है और 
तुम्हारे भाव बड़े उच्च हैं । लेफिन तुम्दें एक सामान्य 
मनुष्य फी तरद इस निरर्थक विचार को भन में न 
रखना चाहिए | कौन किसका रिश्तेदार होता है ?१ 
किलक्ा किलके साथ रिश्ता है ? भलुष्य अकेला ही 
आता है और अकेला ही जाता है। जिस किखीको 
यदद मोह है कि यह बाप है और यह मेरी मा है 
उसे एक विक्तिप्त मनुष्य के खान समभाना चाहिए; 
क्योकि कोई किसीका नहीं है । तुम अपने पिता के 
राज्य को छोड़कर क्यों इस शोक और दुः्खमय 
, खान में रहते हो और इतने दुःख भोगते दो ? ऐेश्वये- 
सम्पन्न अयोध्या' के राजा बनो, तुम्दारे पिता दशरथ , 
तुम्हारे कोई नहीं थे और न तुम उनके कोई हो। राजा 
पक व्यक्ति थे, और तुम भी एक व्यक्ति हो । जो कुछ 
, तुमसे कहा जाय बह करो । नियुक्त दिनों पर पितरों 
को शाद्ध वेना सो व्यर्था है; क्योकि यह अन्न का 
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डुदपयोग-मार्च करना है। पया भरा आदमी सी खा सकता 
है ? यदि एक्क सहुय फा खाया हुआं दूसरे सहुष्य 
के शर्गीर में पहुंच जाय, अर्थात्‌ रूठ घुठुणों फो पहुंच 
जाय तो लोग उनके लिए जो यात्रा में ऐते हैं झा 
प्यो नहीं करते हैं? यदि यहददी धो तो उन्हें यात्रा 
मे अपने खाने की चिन्ता न करनी पड़े । ये धर्म-. 
पुस्तकें शर्थात्‌ चेद जिनमें भछुष्यों फो यज्ञ करना, दान 
करना, तप कप्ता और खंसार को त्याग फरना लिज़ा 
है चतुर मनुर्या ने दान दिलवाने के उद्देश्य से बना 
ही हैं । प्रमाग-बाद्य कोई आक्रास से उतरकर तो 
आते नहीं ह । जो वात क्वान आर वुद्धि-द्वारा सिद्ध 
हो उलोंको दृर्म और तुम्दें दोनों को मानना चादिए। 
ज्ञो कुछ इन्द्रियों फो प्रत्यक्ष दिखाई देता है यदी मावने- 
योन्य हैं और हो कुछ अदृए है अर्थात्‌ दिखाई नहीं 
देता चह मानते योग्य नहों है। इसी लोक फ़ो परकोक 
मानना चाहिए । इसलिए खुज भोगो; फ्योकि प्रत्येक 
धघर्मात्मा छो झुत्न थोड़े ही प्राप्त हो जाता है। धर्मात्मा 
महुण बड़े डुश्ल् में रहते हैं और पापात्ता अपना समय 
थड़े आनन्द में व्यतीत करते हैं 

ये दास्तिक विचार विशेषकर पक ब्राह्मण 
फे मुख के निकले हुए बड़े चिलक्षय मालूम होते हैं, 
लेकिन कषि का यह उद्देश्य मालूम दोता है कि वह 
एक ऐसे ब्राह्मण का रूप बताना चाहता दैजो दृरचार 
में रहा था और जिसन्ने पास अपने राजा फो प्रसकऋ 
करने के शिए इरणक बात सिद्ध करने फी युक्तियाँ थों.। 

डरे 
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श्रंय ुनो, रामचन्द्रजी फाः उत्तर देते हैं । 
थे कइते हैं--जो धाकय झापने मुझसे कट्टे हैं थे प्रत्यक्ष 
में उचित और लाभदायक प्रतीत दोते हैं; परन्तु उनसे 
एक विपरीत उपदेश दोता है। घह पापी भनुष्य जो 
नात्तिक मठाजुयायी है भल्ते आदमियाँ में छुछ मी 
प्रतिष्ठा नहीं पा सकता है । सच्चरित्नता ही से भनुष्य 
उच्च या नौंच, शुद्ध या पापी, शरणीर या पोच कहा 
जाता है राजा के चरित्र में सत्य और दया फे 
छब्य सनातन हैं, राज्य-शासन का सूख मंत्र सत्य 
! है| सत्य पर संसार की सिति है । ऋषि, मद 
और देवदाओं ने सत्य का सम्मान किया है | जो 
संसार में भी संत्य योलता है उसकी बड़ी प्रतिष्ठा 
दोती है और वह छमरत्व को प्राप्त करता हैं | मनुष्य 
झूठे से ऐसे ही डरते और भागते हैं जैसे किसी खपे 
से । इस संसार में भी धर्म का प्रधान झंग सत्य 
है। घत्येफ वस्तु का सूलाधार दी है। सत्य संजार 
का स्वामी है। सब्बरित्रता का आधार सत्य दी है, 
, सच सौजों की खिति सत्य पर दी है; सत्य से बढ़ 
कर कोई. चीज नहीं है । जुमके अपने घचन फो सत्य 
छवो न फरना चाहिए, और जो आक्ञया पिताजी ने दी 
. है उसका पालन क्यों न सचाई से करना चादिए ? 
सोम, दोद कौर अश्लाव के द्वारा .अथदा अज्ान के 
घशीभरत होफ़र मैं लत्य के पन्धन फो कमी नहीं तोह*गा 
और जो घद्व मैंने अपने पिता को दिया उसका 
पूरा पूरं पातन, फक्ंगा। उनको धचन .देकर फ़ि, मैं 
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संसार फो भास्त का सन्देश | ] 


घन में रहोंगा उनकी आछा को मैं कैसे भंग कर 
सकता हूँ, इसके विपरोत उपदेश को में कैसे मान 
सकता हैँ ? 


दुसरे महाकाव्य ” महासारत ? में भी ऐसे 
पाए्यान शनेक है जिनमें सत्य फी बड़ी मद्दिमा फद्दी 
हैं और जिनमें दिये हुए चचन फे पालन करने में ._ 
घड़ी दृढ़ता दिखाई गई है । मद्दाभारत के इतिहास में 
भोष्म की झत्यु बड़ो घटनाओं में से एक है भर इस झुत्यु 
फा यही फारस है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि में 
किसी स्त्री पर शस्र न चलाऊँगा । उनकी सत्यु शि््रंडी 
से हुई जिसे उन्होंने एक खी समझ रज़ा था | 


यदि मैं सब स्दृति-भनन्‍्थों से और पीछे के बने 
शुण भ्रन्थो से चाक्ा उदृधुत करूँ तो आपको छ्ात होगा 
क्िउन सभी में सत्य का सूल मंत्र प्रधान है। 


हमें यद्द वात नदीं दविपाना चाहिए कि कुछ 
अआअवखाओं में कूठ पोलने अथवा भ्ूठ को क्षमा फरने फी भी 
आशा धर्म-रचयिताओं ने दी है । गौतम कहते हैं 
( ४-२४ ) +-- क्रोध, अदिशप प्रसच्चता, भय, दुशल या शोक 
के चश होकर भूठ थोला जाय अथपा बच्चे, इंद्ध मूठ 
वोले अथवा भ्रम में, था नशे में कूठ धोला जाय 
झथवा पागल आदमी झूठ योले, तो उससे महुष्य पतित 
नहीं द्ोता, अर्थांत्‌ वह भूठ क्म्य है; दूसरे शब्दों में 
फद्दा जा सकता है कि वह मदापातक नहीं है । 

ह्ड 


[ हिन्दुओं का सत्य व्यवद्दार। 


यह तो बड़ी रियायत है, लेक्रिच खुली रियायत 
में भी एक प्रकार की सचाई है। इस रियायत की सद्दायता 
महाभारत में जगह जगह ,ली गई है। देखो १ पर ३४१२; 
३ पब, १३८४७; ७ पर्व, ८७४२; ८ पर्व, ३४२६, २४६४. 


मदहासारत में ( ८ पर्य, ३४४८ ) सत्यवादी कौशिक 
का एक प्रसिद्ध ग्राख्याव है जिसमें वह लत्य बोलने 
के कारण नरक में गया है। उसने पएक्र दफा डाकुओं 
के श्रागे कुछ भमनुप्यो फो ऊड्लल में भागते देखा । 
डाछुओं ने- कौशिक से पूछा कि वे किस तरफू भाग गये 
हैं । उसने सच कद दिया। तब डाकुओं ने उन मनुष्यों को 
पकड़कर मार डाला । ऐसा सच बोलने के अपराध 
में कौशिक को नरक में जाना पड़ा । 


. हिन्दू, पुजारियों के श्राशाकारी हैं और यह 
घात भन्नोभाँति जानी हुई है कि यज्ञ, हवनादि क्रिया 
में उनकी अत्यन्त भ्द्धा है । तथापि मद्दाभारत में ऐसा 
लिफा है-- 


यदि सहस्न अ्रश्वमेध और सत्य, एक तराज्ञू में, 

तौत्दे जाये तो सत्य फाही पलड़ा भारी निकलेगा और 
हमार अश्वमेधों से घढ़ जायगा । 

जब शकुन्तता और उसके लड़के को 

दुष्यन्त थे चहीं पद्चिचाना और न उन्हें अहण किया और 

पद्द उसकी वात को अनझुनी कर गया तो शक्कुन्तला 

ने अन्तःकरण की पाया फो सबसे पड़ा प्रमाण बताया 
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संसार को भारत फा सन्देश । ] 


है । उसने राडा से फहा+-तुम यह मत समभो 
कि में श्रकेली हैं, हुम अपने दृदयज सत्‌ पुरुष को नह्दीं 
झावते परो। बह तुझ्दारे दुष्फर्मा' को जानता |--उसके 
सामने तम्र पाप कर रहे हो । पाप करगेबाला सर्मक्ता है कि 
भेरे पापों को कोई नहीं देखता-यहू याद शाठ हैं । 
उसे हृदय सनातन पुरुष ( अ्स्ताकरण ) भर देवता 
देखते है । (देखों महाभारत, पहला पे, ३०१५-१६ 
श्लोक )। 5 ४-5 
मेंरे कहने का यह प्रामित्राय मो है फ़ि 
हिन्दुस्तान पे २५ करोड़ आदमी देवता है; परन्तु हैं शाप 
को यह विश्वास दिलाना श्र समकाना चाएता रू 
क्षि भारतवर्ष के मनुष्यों पर--शिशेषनः धाचीद समय के 
हिल्दुओं पर- झूठ बोलने दा दोप सगागा सर्वधा 
मूल, अतपुत भिध्या है । आधुनिक काछ के दि 
, , में छुनिए। . में आधुनिक काल ईसा के १००० धर्ष पीछे से 
, मानता हूँ । शुसतामानों दो रा्य-शासद क्षे प्रत्याचारो 
दा द्वाज्ञ पढ़ये पर मुझे इस दात का आएं होता है 
कि भारतवासियों में इतनी सथाई कर ग़द्धानदा रह 
गई | बिल्ली के सामने यूदा सब्र गही धोहता । 
घ्सी त्तरह ऐ्न्द्ि भी पसलजमाय हाकिम। ४] सामने सच 
पोलने की हिम्मत नहीं रखते छे। बह शाए' दिसी लड़के 
को 'डरवा दे तो वह डइग्एे भर वाह ने दफा । इसा 
तरह जब आप लाखों आद््तियों को भयशीत कर देंगे 
तव यह श्राश्चर्य की धात गहीं कि वे प्रायके प्नें से 
विक्षतने फे लिए अछत्य पथ फा भी शदपद्वम करें। सतत 
&६ 
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[ हिन्दुओं का सत्य च्यवहार। 


बोलना एक बहुमूल्य पस्तु है। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य पदार्थ 
सचाई है और जो मनुष्य उसका सोग बचपन में करता 
रहा है व धत्य है। इन दिनो, खासकर इज्ललेंड जैसे 
स्वतंत्र देश में, कभी मठ नहीं वोलवा एक सहज बात है ।: 
लेकिन ज्यों ज्यों हम वद्ध होते जाते हैं त्यों त्यों हमे 
सालूम होता जाता है कि केवल सत्य ही सत्य बोलना 
कैसा कठिन है। हिन्दुओं को भी यह बात मालूम 
होगई थी। वे जान गये थे कि सर्चदा बिलकुल सच 
बोलना कितना कठिन है, बढ्कि असम्भव है। शतए्थ 
ब्राह्यय में एक छोटा आखज्यान है जो मेरी समतति में 
बड़ा साथेक है तथा सत्य के चास्तविक अथे और सत्य बोलने 
की कठिनाई के ज्ञान से भरा है । अरुण औपचेशी 
के पक्र रिश्तेदार ने कद्ा-तुम्हारी अब बहुत उमर 
होगई है; तुम गाहंपत्य अप्नलि फो रखो। उसने उत्तर दिया 
कि इससे आप अब से. मौनअ्त धारण करने को 
कहते हो, क्योकि जो गाहंपत्व अप्नि रखता है उसे श्रसत्य 
धोलना बिलकुल त्याज्य है और सर्चधा अखत्य तभी 
त्याज्य दो सकता है अब मौनप्रत का अवलस्बन फिया 
जाय । गाहंपत्य श्रश्नि रखनेवाले को इसी सीमा तक 
सत्य वोलना पड़ता है । ( देखो शतपथ ब्राह्मण ) 
मुझे सन्‍्देह है कि आपको खंसलार फे और किसी 
: प्रायोन सादित्य में शायद ही अन्तःकरण को सच्चाई का 
. इतना अधिक ज्ान मिले जो, ऐसी निराशा से सरा हो कि 
हम सच कसी बोल ही नहीं सकते हैं और जो मौच को 


5.22 &७ 


संसार को भारत फा सन्देश । ] 


छुबणं और घाक्‌ फो चाँदो, हमारी फहाबत के अर्थ 
हे भी उच्चतर अर्थ में, बताता हो। 


जो लोग भारतपर्ष में लाखों मनुष्यों पर शीघ्र 
ही राज करनेवाले हैं उनको में उनका, यह कर्तव्य 
बदावा चाहता हूँ कि उन्हें अपने जातीय पछ्चयपात को 
छोड़ देना चाहिए जो उनमें एक तरह का पागलपन 
उत्पन्न कर देता हैं। में भूरे चमड्रेधाले ऐसे मनुष्यों 
से मित्रा हूँ जिन्दे में अपनेसे बड़ा और अच्छा- 
खमसाता हों। भारतवर्ष में ऐसे मनष्यों की खोज करो और 
थे ठुम्दें मिल जायँगे और यदि इस विषय में तुम्हे 
निराशा हो जो तुम्हें अवश्य होगी, तो तुम्दे उन 
गोरे चमड़ेवाज़े मनुष्यों की याद्‌ फरणी चाहिए 
जिनका तुम पहले विश्याल करते थे और जिनका 
विश्वास तुम अब नहीं छर सकते हो। अ्रन्वर्जातीय 
मामले की व्यवस्था में हम सब दिखाधटी और खार्थी 
घन जाते हैं. । ॥ | 

कुछ दिन हुए, मैंने पक विद्वान राजनीतिश् 
फी लिखी हुई पुस्वक में ये शब्द पढ़े थे ।-- 

ध्यह बात फेघल झनमव से ही मालूम हो 
खकतो है कि जो चरित्र-पतित और प्र्ट-नीति भनुष्य 
हैं उन्हें यद् देखफर बड़ा झाव्यययं होता है कि कोई 
ऐसी मतष्य-जाति भी हो सकती है जिसके घचन में , 
पूर्ण विश्वास दिया जा सकता है। (वेलिए सर चाशेस 
ट्रेपेज्वव की साई और हिम्हू-धर्म नामक पुस्तक ) 

हद 


[ हिन्दुओं का खत्य व्यवद्यार। 


हिन्दुखानियों फो इस विषय की अपेकत्ता किसी श्रन्य 
विपय में, अपना नीचापन ऐसा अधिक नहीं मांलूम होता है। 
उन्हें साहित्य और विज्ञान की अपेक्षा सदाचार की शिक्षा 
झधिक देनी चादिए | ” 


» यदि तुम हिन्दुओं से इन भावों को श्खते 
हुए. मिलोगे तो तुम उन्हें न तो सद।चार की शिक्षा दे सकोगे 
और न साहित्य या विज्ञाव की दी । थे श्रपने साहित्य 
बहिक स्मृति-पुस्तकों में से हमें खचाई की शिक्षा देंगे, थे 
हमें विनय सखिखावेगे । देखिए याशवलफ्य # पधया 
कहते हैं।-- 


“घन में, कुटी में एहने से अथवा साम्प्रदायिक 
विधियों का पालन फरने से अथवा श्वेत-कृष्ण चर्णु होने 
से धर्म नहीं होता है। घह तो फर्म से ही होता है । 
जो काम तुम खयं अपने लिए नहीं करना चाहते पद 
दूसरों फे लिए मत करो। ” 


. मानवर्धमंशासत्र $ में जिसका मिल्र साहब ने 
ऐसा हुरुपयोग किया है यह लिखा है।-- ः 


“दुष्ट लोग यह समभते है. कि दमें पाप-कर्म 
करते कोई नहीं देखता है । उन्हें उनका अन्‍्तःकरण 
भ्रौर देवता देखते हैं । ” 


# याशवलक्य संहिता, ३ अध्याय, ६५ श्लोफ 
| मनुल्मृत्ति, ८ भ्र०, दर श्लोक 
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संसार को भारत का सन्देश | ] 


, “आत्मा का साक्षी शात्मा ही है, आत्मा दी है 
आत्मा का आश्रय है, अपनी आत्मा का तिरस्कार मत 
' करो, वही मनुष्यों फा सबसे बड़ा साज्ञी है #। ” 


“है प्रित्न, यदि तू यह ' समझता है कि मैं अफेला 
दी हँ तो याद कर कि मेरे हृदय में परमात्मा वैठा हुआ 
चुपचाप घिचार रहा है । वद अच्छा घुरा सब देखता 
है;। हे मित्र, जो कुछ भलाई तुमने अपने बचपन से 
फी है घद तुम्दारे भूठ बोलते दी सब नए द्वो जायगी |” 

घशिष्ठ-संद्दिता के ३० थे” अध्याय का पदला 
इलोक देखिए+-- 


“सत्य व्यवहार करो, असत्य नहीं; सच बोलो 
भूठ नहीं; दुरदएि रफ्लो; संकुचित नहीं; परमात्मा की 
ओर देखो, नीचे मल्रिन पदार्थो' को ओर नहीं। ” 

निस्‍्स॑ंद्रेह्द भारतवर्ष में भी हुराचार है और 
संस!र में ऐसी कौनसी जगद है जहाँ दुराचार नहीं है 
लेकिन अन्तर्जांतीय संख्या-सूच्क भकुशों को बताना 
मेरी राय में बड़ी हानिकारक धात है | हमें इस बात 
फो न भूलना चाद्िंए कि सदाचार के विपय में दमारे 
सिद्धान्त मिप्न है और कुछ बातों में भारतवर्ष के सिद्धान्तों 
से शत्यत्त पृथक्‌ हैँ । जिन वातों को लड़कों के वाप- 
ददे अच्छा समभते थे उन्हें वे दुर समझे अथवा पाप- 

# मनुस्मृति, ८ भ्रध्याय, ८४ रोक 


| मनुष्मृति , ८ भ्रध्याय, ६१ रजोक 
| मनुस्मृति, ८ अध्याय, ६० श्कोक 
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मु | हिन्दुओं का सत्य व्यवद्धार। 


युक्त समझ कर दोप ज्गावे' तो आखशये नहीं फरना 
चादिएप। हमारी जो दृष्टि भल्ाई और घुराई की है उसी 
फ्रो दृढ़ रखना चाहिए, लेकिन अब हम दूसरों फे विषय 
में जाँच करें, चाहे हम. उनके-सार्धजनिक अथना व्यक्तिगत 
जीवन फी जाँच फरे, चादे दम इतिद्ासए अथवा नोतिश 
की दंसियत से जाँच करे तो हमें यद् घात नहीं भूल 
जानी चादिए कि सदुभाव दिखाने से कोई द्वानि नहीं 
#होती । मेरी सम्मति में भारतवर्ष में अंग्रेज़ी शाज्य फी 
स्थिति फे लिए निह्संदेद फोई बात ऐली द्वानिकारक, 
भव्प्रद, और घातक नहीं है मैसी कि यद् कि नवयुचफ 
सित्रिद्न सघन्ट लोग उस देश में इस घिचार फो लेकर जाचें 
कि भारतवर्ष में दुराचार और भूठ दे । जो मनुष्य 

यद फह उठता हैं कि सब आदमी भूठे हैं यह 
सार्वजनिक अथवा व्यक्तितत जीपन में अवश्य ही स्‍भूलें 
फरेगा । * 
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मेरे पहले व्याज्यान का उद्देश इस पक्षपात 
फो हृदाने फा था कि भारतवर्ष हसारे लिए एक चविदेश 
है श्रौर सदेव विदेश सा रहेगा//और जिन्हें वहाँ रदना 
पड़ता है थे आधुनिक विचारों और सामयिक्र घटनाओं 
से जो इँग्लैंड मं या यूरोप फे दूसरे देशों भें दोती रहती 
हैं दूर हो जाते हैं। 

मेरे दूसरे व्याल्यान फा उद्देश इस पक्षपात को 
हटाने का था कि भारतवासी जिनके साथ सिचित्र- 
सर्विस पाले नवयुवक्नी को अपने जीवन का श्रेष्ठ समय 
व्यतीत करना पड़ेगा, ऐसे आचार-भ्रष्ट और असत्यवादी 
हैं कि वे हमारे लिए हमेशा दी विदेशी से रहेंगे और 
डनके साथ सच्ची मित्रता या मेल-जोल फरना अखम्भव 


है । 
शाज के व्याख्यान में मुझे एक तीसरे पक्षपात 
का भुकाबला करना है ओर वह यह दै कि भारतवर्ष का 
१०२ 
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- [ संस्कृत-सादित्य में मानवी अछुराग । 
लाहिय, विशेषकर प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य, चाहे घद्द 
विद्वानों और पुरातस्-पेत्ताओं के लिए फ्रिदवा भी 
सूल्यचान्‌ क्यों नहो, हमारे लिए ऐसा हैकि हम उससे 
अन्य साहित्यों की अ्रपेज्ञा कुछ सी श्रधिक नहीं सीख 
सकते हैं और नवयुवक सिविल कर्मचारियों के लिए 
तो घद किसी काम का ही नहीं है; अतः यदि ये लोग 
संस्कृत न सीखकर हिन्दुस्तानी या तामित्र में अपने विचार 
प्रगट करना सीख जायेँ तो बस होगा । इन लोगों फ्पे 
सर्च साधारण मलुपष्यों के साथ कास पड़ेगा और जीवन 
के प्रतिदिन के मामलों का निपटारा करना पड़ेगा । 
मतलब यह, इन्हें संखारी मनुष्य बनना होगा और 
संसार के प्रतिदिन फ्रे कार्य करने पड़ेगे; इसलिए यदि 
ये लोग जटिल पांडित्य-पूर्ण बातों में फेस जायेँ अथवा 
प्राचीन धर्म, पौराणिक कथाएँ और दाशंनिक दविचारों 
की खोज में लग जाये, तो इससे इनकी बड़ी दानि 
होगी । 


इन विचारों फा खए्डन करता हुआ मैं प्रत्येक 
नवयुवक को जो भारतवर्ष में जाना चाहता है और बहाँ 
रहकर खयं लाभ उठाना चाहता और दूसरों को लाभ 
पहुँचाना चाहता है, संस्कृत सीखने और श्रच्छी तरदद 
सीखने की सलाद देता हं। 


मैं जानता हूँ कि लोग कहेंगे कि आजकल 
संस्कृत पढ़ने से प्या द्यास है ? क्या संस्क्षत एक छत 
भाषा नहीं है? घया खयं हिन्दू अपने प्राध्रीन खाहित्य 
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संसार को भारत का सन्देश । ] 


से लज्ञित नहीं हैं? क्‍या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते! प्या वे 
अपने प्रादीन कवियों और दार्शनिक विद्वानों के अंथ 
पढ़ने की अपेक्षा लॉक, हम ओर मिल के पंथ पढ़ना 
शविक पसन्द नहीं करते है? 


निस्वंदेह संस्क्त, एक प्रकार से, झत भाषा 
है। इतनाही नहों, मेरे विचार से तो, यह दो हजार 
वर्ष पहले ही सुत भाषा दो चुकी है। इसीसे रैसा के ४०० 
चर्प पहले गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को आशा दी 
थी कि तुम लोग जवता को जो उपदेश दो वह उनकी 
ही भाषा में रहे। महाराज अशोक ने ईसा मसीह के 
तीन शतात्दि पू्े जब अपने आदेशों को, जो स्चलाधारण 
के पढ़ने और समभने के लिए थे, प्रचार करना चादा 
तो उन्होंने उन आदेशों को उच्तर में काबुल से लेकर 
दक्तिण में व्लमी तक्र, और गंगा-जपुना के उदुयम-ख्वानों 
से लेकर इलाहाबाद, पटना वहिकि उड़ीसा तक चिचिंध 
प्रान्तीय भाषाओं में ही चअट्टादों और स्तम्मों पर खुदवा 
दिया था। ये प्रान्तीय उपभाषाएँ संस्कृत से ऐसो ही 
भिन्न हैं जैसी इट्ेलियन भापा लैटिय से है। इसलिए 
हमारा अनुमान ठीक है क्िईला के कम से कम तीन 
शताब्दि पूर्व संस्कृत भापा बोलचाल की साषा नहीं थी। 

छुलचश् में एक रोचक घाघषय है जिससे मालूम 
होता है कि बुद्ध के जोवचन-काल ही में उसके छुछ माह्मण 
शिष्यो ने यह शिक्षायत की थी कि लोग आएके उपदेशों 
को अपनी अपनी डपभापाओशं से घोलकर दूषित फर देते 
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[ खंस्कृत-सांहित्य में मानवी अ्रद्धुराग । 


है। इसलिए 'हम लोग आपके वाक्यों का अनचाद 


संस्कृत में करना चाहते हैं; परन्तु चुद्ध ने यह बात नहीं 
भात्री और आशा दी कि प्रत्येक्ष मनध्य फो मेरा उपदेश 
शआपनी ही भाषा में सीखना चाहिए। 

हाड़ों साहब की (वौद्ध-धर्म-सम्बन्धिनी पुस्तक 
के १८६ वें एए पर एक वाक्य है जिससे व्रिद्त दोतः है 
कि जब बुद्ध ने पहले-पहल उपदेश दिया तो उसके 
झसंख्य श्रोताओं में से प्रत्येक को यही भास हुआ कि 
मद्दात्मा बुद्ध मानों मेरी ओर देख रहे हैं और मेरी दी 
भाषा में बोल रहे हैं, यद्यपि वे मागधी भाषा में घोल 
रहे थे। 


इस प्रकार सिद्ध होता हैकि ईसा से पहले 
तीसरी शताब्दि में संस्कृत,बोलना, स्व साधारण में बंद 
दो चुका था ! 

यह होते हुए भी भारतवर्ष में भूत और वर्तमान , 
कार्लों के दीच ऐली आश्ययं-जनक परम्परा चली 
आती है कि सामाजिक विप्तत, धार्मिक सुधार ओर 
विदेशीय , आक्रमण वारंवार होने पर भी संस्कृत हो एक 
ऐसी साथा दिखती है जो इस विशाल देश में सर्वत्र 
पोली जाती है। 

यद्यपि बौद्ध धर्म फे भ्रद्ाराजाओं ने अपने 
आदेश प्रान्तीय भापा में प्रचारित किये थे तौभी सार्वजनिक 
लेख ओर राज्य-सम्बन्धी पत्र श्रापि संस्कृत भाषा में 
ही लिखे जाते हैं। यधथपि बौद और जैन घर्मा- 
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खंसार फो सारत का सन्देश । ] 


घतलम्वियों के धर्म-भन्थ, सर्वलाघारण की भाषा में, शिखे 
गये हैं, तथाएि भारतवर्ष का साहित पाणिनि की संस्कृत 
में लिखा जाना फभो बन्द नहीं हुआ । कालिदास और 
दूसरे कवियाँ के नाटकों में द्वियाँ श्रोर साधारण जन 
प्राकृतः भाषा चोलते है जिससे एक श्रावश्यक ऐतिहासिक 
चात मालूम होती 

अंग्रेजी राज्य और अंग्रेज़ी शिक्षा फे सौ वर्षों 
से प्रचलिद द्ोने पर, आज भी, मेरे ब्िचार से संखझछत 
फा प्रचार भारतवर्ष में उतना है जितना यूरोप में, 
डेन्डी फे समय में, लैटिन भाषा फा नहीं था । 

जब फभी मेरे पास भारतवर्ष से किसी पंडित 
का पत्र आता है तो वह संस्कृत में ही लिखा हुआ 
होता हैं। जब फभी भारतवर्ष में धर्म श्रीर नीति के 
दिपय में फोई घाद-चियाद होता है तो उस संबंध में 
संस्कृत में हा लिखी गई पुस्तक प्रकाशित होती हैं । 
संस्कृत में पत्र-पत्रिकाएं भी निक्तलती है जिनका प्रचार 
ऐसे पढ़नेचालो पर निर्भर है जो बोशचाल फ़ी सापा 
की अपेक्षा संस्कृत सापा को अ्रधिकर पसंद करते हैं | 
चनारस में “पंडित” नाम का एक पत्र निकलता है जिसमें 
प्राचीन ग्रन्थों फी श्राद्त्तियाँ ही नहीं, धशन सामयिक 
विषयों पर निवन्ध, इंगलैंड में छुपी हुई पुस्तकों की 
समालोचनाएँ और विवादास्पद विषयों पर लेख निकलते 
हैं और ये सच संस्क्रत में लिखे छुए दोते हैं। बनारस 
में संसक्ष की एक और पत्रिक्रां छुपती है जिसके नाम 
का अर्थ प्राचीन वस्तुओं क्षे प्रेमियों को आनन्द दे 
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चाली पत्रिका है। यद्द पत्रिका अस्यन्त उपयोगी सामग्री 
से परिपूर्ण रद्दा करती है । फलऋत्त में “विद्योदय” 
नाम का संस्कृत-पत्र छुपता है। इसमें भी वड़े उपयोगी 
सैल रहते हैँ । इनके सिवा और भी पत्न छुपते होंगे 
जिनका नाम सुभे शात नहीं है। 

,. चम्बई में एम० महेश्वर कुम्टे मद्ाशय “सदृदशेन 
चिन्तनिका” नामक मासिक प्रन्थ-माला निकालते है जिसमें 
प्राचीन दुर्शनशास्त्र का सूल भाष्य और उसपर निवन्ध 
संस्कृत में ही दोते हैं। संस्क्ृद के साथ दी मराठी और 
अंग्रेज़ी में सी अज्ुबाद रहता है। 

संस्कृत की' सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की 
आवुत्तियाँ मासिक पत्नां के रूप में निकल रही हैं, एक 
को बस्चई में एक्र विददन-मंडली और दूसरी को प्रयाग 
में भारतीय देदिक धर्म के छुखिया दयानन्द्‌ सरस्वती 
निकालते हैं। पहली आज्ुत्ति में संस्कृत-भाष्य के साथ मराठी 
ओर अ्ैँग्रेज़ो अछुवाव भी रहता है »र दुसरी में फेघल 
संस्कृत-टी झा और हिन्दी-साष्य रहता है। ये पुस्तक प्ाहकों 
फे चन्दे से छापी जाती हैं ओर भारतचर्ष में इनके भ्राहकों 
की संख्या भी खाली है । 

इसके सिवा और फई पत्र-पत्निकाएँ है. जो देशी 
भाषाओं में यथा, बंगाली, मराठी या हिन्दी में निकत्नती 
जाती हैं। पर इनमें फभो फभी संस्कृत फे लेख भी रहते 
हैं। उदादरणतः, वनारस में "हरिएचन्द्र- चन्द्रिका” और 
फलकत्त में “दत्ववोधिनी” छुपती।है । ऐसी ही भर सी कई 
खेख-मात्राएँ छुपती हैं। 

श्ल्छ 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


अभी हालत में मेंने फेशवचन्दर सेन के यल् पो 
6  लिवरतज़ ? नामक पतन्न में एक ऐसे शास्मार्थ का विवरण 
पढ़ा है को नदिया फे एक घेदिक विद्वान भ्ह्माच्त समाध्यायी 
और वम्बई यूनीवर्सियों के एम, ए, डपाधिधरारी काशीनाथ 
ज्यस्वक तेलंग के बीच हुआ धा । इनमें से प्रथम मद्दाशय 
तो पूर्व के प्रतिनिश्रि से थे और इसगे पश्चिम के, तव भी 
दोनों धारा-प्रवाह संस्कृत में घादचीत फरते थे । 
भाग्तवप के देशी यन्त्रालयों में बहुत से संस्कृत- 
थ छुपते रहते हैं. श्रोर इनक्ली बड़ी माँग रहती है; फयोक्रि 
जब दम वर्ष दो वर्ष पीछे इसमें से कोई पुस्तक ईँगलेंड मँगाते 
हैँ तो मालम दोता है कि सब पुस्तक हिन्दुस्तान में ही विक गई 
हैं। यह बात इंगलेड में एंग्लो-सेफशन भाषा फी छुपी हुई 
पुस्तकों के छाथ अथवा इटली में लैटिन भाषा फी पुस्तकों के 
साथ नहीं द्योती है। 
इसके सिवा, दम सुनते हैं. कि महाभारत और 
रामायण की प्राच्चीन कदिता श्रोतागणे के लासार्थ मन्दिरों 
में छुनाई जातो है; और गाँवों में जब प्राचीन संद्क्ृत-कार्व्यो 
की कथा दोती है तो छुननवालों की बड़ी भीड़ इकट्टठी धो 
जाती है। ये लोग जब कथा-नायक क्ले चनचास की बात 
सुनते है तो रोने लगते हैं श्रीर जब उसी नायक के, राज्य में 
लौटने की, चात छुनाई जाती है तो गाँव के घरों में दीपदान 
होने लगवा है शरीर फ़ल-मालाये डाली जाती हैं । महाभारत 
फी समस्त था बॉँचने में &० दिन ओर कभी कभी आधा 
वर्ष भी लग जाता है । एन कथाओं का शर्थ बहुत से 
मनुष्य तो कथा बाँचनेवाले से सुनना चाहते हैं; पर इनमें 


१ ण्द्ध 


[ संस्कृत-साहित्य में मानदी शजुराग । 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यास और वाल्मीकि की प्राचीन 


आजकल भ_ी बहुत से पेसे ब्राह्मण हैं जिन्हे बेदा- 
ध्ययन्त फे लिए कोई प्रलोसन न होने पर भी समन ऋग्वेद 
ठाग्न है। यही वात अन्य ग्रन्थों के भी सस्वन्ध में 
कही जा सकतो है | 
वास्तव में संस्कृत % ऐसी सृत भाषा नहीं है 
जैसी कि लोग समभते हैं। थोड़ी देर को मान ले कि बह 
सतभाषा ही है तव भी भारतवर्ष की बोलचाल की सापाएँ, 
आर्य घोर द्रापिड़, दोनों संस्कृत-भाषा ही के अपार पर 
जीवित है। 
इस सम्बन्ध में कि थोड़ी संस्कृत भाषा के जानने 
से प्रान्दीय भाषाओं के सौखने में श्रधिक खुविधा होती है 
मैंने और मुझसे अधिक योग्य विद्वानों ने, बार बार, फहा है 
यद्यपि इसका कुछ फल नहीं हुआ है, इसलिए्ट मुझे इस 
बिपय में फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी 
संस्क्ृत-व्याकरण की भारम्भमिक पाते भी जानता हैं. वह 


# नौट--एच एच विलएने साहब “ एशियाटिक जरनेत् ? के 

सन्‌ १८३६ वीं जनवरी के भ्रंक्त में लिखते हैँ कि भारतवर्ष की प्रत्येक 

दित भाषा की उन्मति शोर उपयोगिता उसमें संस्कृत के शब्द शाने 

पेद्दीहों सकतो है। जो शरदी ओर संस्कृत नहों जानता.है वह हिन्दु- 

स्दानी श्रोर वैंगला को कभी शुद्ध नहीं लिख सकता है । यदि इन 

प्राचीन भाषाओं को रददी समझकर छोड़ दिया जाय तो भ्ान्तीय उपभाषाएँ 
बिलकुल निर्यल श्रोर निराधार हो जायँगी। 


१०६ 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


समझ सकता है कि मेरा पया श्रभिप्राय ऐ, चाहे उसकी वह 
भाषा जिसका पद श्रवथ्ययन फरता है बंगाली, हिन्दुस्तानी 
या तैलंगी .दी फ्यों नददो। प्राचोन-सापा-विद्‌ विद्वानों से 
मेरा फहना यद्द है कि उन दो खिबिल कर्मचारियों की: 
जिनमें से एक संस्कृत और हिन्दुध्धानी दोनों जानता है 
और दूसरा जो केवल दिन्दुखानी जानता है भारतवर्ष के 
और उसके रहनेवालों फे सम्बंध में विचार करने की शक्ति 
में उतना ही भेद है जितना कि उे दो यात्रियों की बुद्धि और 
शक्ति में है जिनमें से एक लैटिन पढ़कर इटली देश की 
यात्रा करता है और दूसरा, यात्रियाँ के उस दल के साथ 
जाता दै जिसे मैसर्स कुफ एएड कम्पनी यात्रा के लिए रोम 
ले जाती है 

संम्कृत-साहित्य मृत है या कृत्रिम, इस.शंक्रा के 
समाधान फ्रे लिए ह॒र्मे कुश्ठ ओर अ्रब्छी तरह इस दृष्टि से 
जाँच करनी चाहिए फ्रि इसमें छुछ है या नद्ीीं । कुछ 
लोगों का कहना है कि संस्कृत के सादित्यिक अन्‍्धों में हु 
भी घास्‍्तविक जीवन नहीं है । इसलिए दृर्म जिस बात 
फी आवश्यकता है वह एस उससे फभी स्रीज्ष नहीं सकते 
हूँ, श्रथांत्‌ हम हिन्दुओं के मानवी प्रेतिदासिक विकास का 
हाल संस्कृत पड़कर नहीं जान सकते दे । इसरे छद्दते है 
कि इस समय अर्थात्‌ अंग्रेजी राज्य के सो वर्ष पीछे 
भारतचर्प फा संस्कृत-सादित्य शक्ति-दीव दो गया हे, एससे 
हम यह नहीं जान सकते कि श्राजकल दिन्दश्ों के मन में 
पद बात है; और न वद्दी ज्ञाव सकते क्लि उसका उद्चपर 

छु अच्छा या चुरा बया ध्रधाव पड़ रहा है । 
१६१० 


[ उंस्कृत खांदित्य में मानची अ्रछुराग। 


हमें असली बातें रेखनी चाहिए । संस्कृत-साहि- 

त्य बहुत बड़ा और विस्तृत है । यदि पेदोंकी रचना 
ईसा से १५०० बष घहले हुई और यदि यह वात वास्तव 
में ठीक है ज्ञि अब भी बहुत से ब्रन्ध संस्कृत में लिखे जाते 
हैं तो हमारे सामने ३४०० जर्पो' की खाहित्य-शुखला है। 
चीन को छोड़कर भूमंडल में और कहीं के साहित्य का ऐसा 
चिच्तार दिखाई नहीं देता है। संस्क्रत-साहित्य की विस्तृति 
और विविध-रूपता का दिग्दर्शन कराना कठिन कार्य है । 
इस्त-लिखित भनन्‍्धों में अमूल्य साएडार भरा पड़ा है 
जिससे हमारा अब कुछ कुछ परिचय होता जाता है । 
जितने लिखे प्रन्ध मिलते हैं उनसे कद्दीं अधिक प्र॒न्थों फे 
नाम के हवांले पिछली तीन या चार शताब्दियाँ में दिये 
गये हैं । # 

हाल में, भारतवर्ष की गवर्नमेन्ट ने कुछ यूरोपियन 
और हिन्दुआनी संस्कृत विद्वानों को ऐसी जगद्द भेजा दै 
जहाँ हस्ततिजित उंस्कृत पुस्तकों का संत्रद है और उनके 
आशा दी है किये उन भ्रन्थों को देखकर सूची घनाबे । 
इस प्रकार भारतीय गव्नेमेन्ट एक प्रकार का अ्रन्थ-सम्ब- 
न्‍थी अन्वेषण फरवा रही है । इन सूचियों में से फई छुप 
गई हैं। इनसे हंमे मालूम होता है कि हस्तलिखित पुस्तक 
जो इस समय भौजूद हैं, लगभग दस दज़ार हैं | मेरा 
अज्लमान है कि यदि यूनान और इटली का समस्त प्राच्चीन 

* पिछले ल्ेबक्ों ने जिन प्राचीन ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है श्रीर लो नहों मिलते हैं उनकी सूची यदि कोई नवयुवक्ष विद्वान 
घना ढाल्ले' तो घड़ा उफकार हो । 


श्र 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


सादित्य इफट्ा किया जाय तो चह भी इसके वरागर न होगा। 
लोग कहेंगे कि इसमें बहुतसी पुस्तक रद्द हैं; परन्तु आपको 
यद भी विदित दोगा कि हमारे समय में सी एऋ प्रसिद्ध 
दाशैनिफ विद्वान के लेख रद्दो कहें गये हैं। मं आपका यह 
दिखाना चाहता हैँ फि भारतवर्ष के समस्त इतिहासों में 
३-४ धज़ार धर्षो' के साहित्य फा एक ऊँचा परबत-मार्ग है । 
शहरों में रदनेद्ाले श्रादमियों को अपने प्रतिदिन के फाम 
में छूगे रहने के समय यद्द मार्ग भलेद्दी न विखाई दे, भत्ते दी 
इस मार्ग में थोड़े से ही यात्री गये हो; परन्तु महुष्य-जाति 
का इतिहास लिखनेयाले तथा मानवी विकास क्री जा 
फरनेवाले विद्वान फे लिए ये थोड़े आदमी हो आच्योन- 
फालौस भारत फे सच्चे प्रतितिधि हैं। हमें सावधान दोकर 
विचार फरना चादिए कि/संसार का सच्चा इतिहास सदेध 
थोड़े मनुष्यों का इतिद्वास इुआ फरता है, और जिस प्रकार 
हम द्विमालय फे सबसे उँचे शिक्षर की ऊंचाई पर- से 
हिमालय फी उँचाई नाप लेते हैं, घेसे ही हम भारतचरप का 
सच द्वाल चेंद्‌ फे फचियों, उपनिपद फे ऋषियों, चेदान्त शौर 
सां जय दर्शन फे रचयिताओं और प्राचीन धर्म-पुस्तफों के चना- 
ने बालों से जान सकते हैं, न कि उन लाखों आद मियो से 
जो अपने गाँवों में पैदा दंकर मर जाते हैँ और जो अपने 
जीवन फी निद्रा से एक पल के लिए भी नहीं जागते हैं । 
भारतवर्ष में अचंज्यों श्राइमियों के लिए संस्कत-सादित्य 
फेवल सूत्र सादित्य द्वी नहीं है, उनके लिए उसका दोना 
न द्वोने के वरावर ऐ; किन्धु यही वात धरायः खबर ही खादिल्यों 
के विपय में, विशेषतः प्राच्चीन संसार फे सादितलो फे विपय में 


श्श्र 


[ संस्कुृव-सादित्य में मानवी अठ्धशग | 


कहीं ज्ञा सफ़दी है। 
' इतना लव दोते हुए भी मैं इस वात के मानने 
को तैयार हूँ क्लि संस्छतं-सादित्य का एक बड़ा भाग ऐसा 
है जिसमें आतीय जीवन का कुछ भी प्रतिधिस्व नहीं है। जिस 
प्रकार धयूनाम और रोम फे सादित्यों में समस्त जाति के 
जीघपम का प्रतिदिस्‍्य मिलता है उस तरह संस्छत-लाहित्य 
में नदी है। इसके सिधा यप बातभी सह्दी है फि संस्फृत-अन्ध 
जिनसे सर्वंसाधाप्ण अच्छी घरद् परिचितहँ भारतीय साडित्य, . 
के माध्यमिक फाल फे लिखे हुए हैं। इस समय के संस्कत 
लिखनेवांखों फो संस्कृत वैली ही पहन पड़तो थी पैसे 
हमें क्ैटिन पढ़ना पड़ती है और वे य भी जानते थे कि 
जो प्रन्थ दस लिख रहे हैं घे पढ़े-लिखे लोगों फे लिए हैं, 
फ्षि स्वेसाधारण के लिए । इस घिषय फो कुछ अ्रधिक स्पष्ट 
फरने की आवश्यकता है। एम समस्त संस्कृत सादित्य को 
धैदिपा फाज से लगाकर द्यानन्‍्द सरखती की ऋणगवेद 
भाष्य सूमिका फे समय तक के साहित्य फो ( यह ऋषगधेद-- 
भूमिका फिसी रद कम मनोरञ्षक नहीं है ) दो भा गो में 
घिमछ कर जकते हैं। एफ बह जो सुरानियन झाफमस के 
पहले का है और दूसरा घद जो इसके पीछे फा है । पहले 
भाग में पैदिफ ठया धाच्सेद दौद्ध साद्िित्य शामिल है और 
दूसरे में शेप सब साहित्य है। 
यदि मैं इस शक या सिद्यन था हन्डोलि- 
दियन या तुरक्षफ लोगों के शाक्रमण को तुरानियय आऋमण 
फहँ वो इसका पमिप्राय. यही है कि मैं उन लोगों की झाधि 
ऐेँ घिपय में लिन्होंने भारतध्ष को अपने अधिकार ऊँ 


श्र 


संसार को भारत का संदेश । ] 


कर लिया था, श्रथवा उस भारतीय राज्य-शासन के विषय 
में जो ईसा के एक शताब्दि पहले से लेकर उसके“पीछे तीन 
'शताब्दि दक रहा था कुछ भी नहीं कह सकता हूं । 
ये लोग चीनवालों फे इतिहास में हथ ची नाम 
ले संचोधित किये गये हैं । भारतवर्ष पर आक्रमण करने 
के पहले अथवा उससे पीछे का जो कुछ हाल हमे इन जाति- 
यो के सस्वन्ध में मालूम हुआ है वह इन्हीं चीनी इतिहास- 
प्रन्थों से मालूम हुआ है । दूसरी जांतियों के साथ इनका 
सथ्वन्ध किस प्रकार का था इस विपय में चहुत से मत हूं। 
इसके विएय में लिखा गया है कि इनका रंग गुलावी और 
सफेद था और ये घोड़े पर से निशाना मारते थे। हय्‌ थी 
और यौथी या गौंथ नामों का एकसा होना बताया गया है। ' 
रेम्यूल्द ने इन्हे गोंथ जर्मन जातियों में से माना है। दूसरों 
ने इन लोगों को गोथों फे खमीप रहनेवाली गेटी जातियों 
से गिलाया है। टाड सा० एक कृदम और भी आगे बढ़े 
हैं. श्रोर उन्होंने इन जातियाँ को हिन्दुस्तान फे जादो से 
लिशाया है और राजपूर्तों का सम्बन्ध हथ ची और गेदियाँ 
से बनाथा है । सम्भव है, इस विपय में भविष्य फाल में 
फुल प्रकाश पड़े; परन्तु इस समय ठो हमे इसी बांत से 
सम्योप करता पड़ेगा कि ईसा की पहली शत्तारिद और 
उसके पोछे की दो शताब्दियों के बोच में तुरानियन 
बानी उत्तरी जातियों के लगातार आक्रमण होते रहने से 
भारतवर्ष में वड़ा शघ्र-विश्षव हुआ है। चीन के इतिद्दासज्ञ 
इनका ढिन्दुत्तान में होना लिखते हैं और यह षात सिक्को,लेखों 
ओर भारतवर्ष के परम्परा-गत इतिहास से भी प्रमाणित 
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होती है। मेरे रूपाल में इन विदेशी आक्रमण करनेवालो 
का हिन्दु्आान में आने का इससे स्पशष्टतर प्रमाण क्या हो 
सकता है । ईसा से एर्क सदी पहले से दो सदी पीछे तक 
ब्राह्मणों का साहित्य शिधिल रूप में ही रहा और यह त्रटि 
चेंसी वनी है। यदि दम इस देश फी राष्ट्रीय और सामा- 
जिक दशा का विचार कर तो हम समझा सफेंगे कि जब 
कोई युद्ध-प्रिय जाति इस देश पर आक्रमण करे और उस 
» पर विजय पावे तो क्या होगा। श्आक्रमण करनेवाले, किलो 
और गरढ़ों पर अधिकार फर लेंगे और ,या तो पहले राजा- 
श्रों को दृठावेगे या उन्हें अपना जागीरदार और कार्यकर्ता 
घना लेंगे । इतना हो चुकने पर सथ क्राम यथापूर्र चलने 
_ लगेंगे। लगांन और टैक्‍स वरावर वसूल होते रहेंगे और 
भारतवर्ष के अधिकांश आमीण मजुष्यों का जीवन, 
गवर्नभेत्य के बदलने से बेसे ही निर्विश्च चला जायगा 
जैसे पहले था। यदि किन्हीं मनुष्यों को हानि होगी तो चाह 
पुजारियों और ब्राह्मणों को होगी । यदि वे भी नये शआलते- 
वालों से समभझीता कर लेंगे तो उन्हे भी कुछ दानि न दोगी 
न्राह्मण जाति प्रायः पढ़ी-लिखी थी और जब उस जाति के 
संरक्षक राजा न रहे तो उनके पढ़ने-लिखने के कामो में 
घक्का लग सकता था । वौद्ध धर्म के उदय होने से श्रौर 
महाराज अश्लोक के उसे अंगीकार कर लेने से ब्राह्मणों का 
प्रभाव और उनकी शक्ति वहुत कुछ घट गई थी । उत्तर 
दिशा से आकर विजय करनेवाली जातियों फा घर्म 
चाहे कुछ भी रहा हो; पर इतनी बात तो निश्चित है कि थे 
| चेद्‌ के अज्॒यायी नहीं थे । उन्होंने बौद्ध धर्मचालों से 
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एक तरद का समझौसा कर ख्िया था और एस समभौतें 
के कारय अथवा शक जाति का बौद्ध धर्म में मिन्न जाने के 
कारण, थौंद्ध ध॒मम में मदह्ायान सरप्रदाय का विफास हुआ था, 
विशेषकर झमितास उपासनाका, जिसका शन्तिम रुप फनिष्छ 
शज्ञा फे समय बौद्ध घमम की महाससा में निश्चित दो गया 
था। यह राजा भारतवषे फे तुरानियन राजाओं में से 
ईसा ख्े एफ सदी पीछे हुआ है । मदाशाण्य के. रययिता 
पतदलि के समय में बौद्ध धर्म फे भिक्तक भ्रमण और 
श्राह्मणों मे ऐसी शहर ता हो गई थी ह्िये काफ, उलृक़, 
श्यान और शुगालों के रूमान स्थासापिक शर्त माने गये हैं। 


यदि दम खंस्छत-साहित्य के दो भाग करे 
शर्थात्‌ एक भाग तो तुरानियन झाक्रमश से पदले के समद 
का और दूसरा उससे पीछे फा, तो इम पहे सप्तय के 
लाहित्य को प्राचीन और खाभाषिक पाेंगे घगर दूसरे समय 
के साहित्य फो भाधुनिक भौर कन्षिम । * 

पदले समय के साहित्य में वेद झुल्य हैं । बैद 
फा व्यापफ़ अर्थ धान है । वेद्कि साहित्य बहुत बड़ा है; 
सेलिन पदलसे बए इसले भी बड़ा था। वर्लेघान सादित्य तो 
उसका भचशिएंश है । दूसरा साहित्य घद है जो बौद्ध 
शर्म के प्रिपिट॒फ अन्यों में शांमित है, ओर युद साहित्य 
पालो, गाथा शोर संस्कृत भाणओं में लिजा है और इसमें 
पीछे से भी वहुत्त भेंल किया गया है। ८ 

दूसरे समय के संस्कत-लाहित्य में और सब 
कुछ शामिल हैँ । इन दोनों समय विभागों पे और भी 
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भाग किये जा चकते हैं; परन्तु इससे हमारा कुछ प्रयोजन 
नए ६ | ' 

झव मैं यह मानने को तैयार हैँ कि दूसरे समय 
पा लाहित्य यानी आधुनिक संस्कृत-साहित्य कभी भी 
जीदाजायता जातोय खादित्य नहीं रा है। इसमें पदले 
समय की एातो दे यज्न-तन्न अंश अधश्य हैं, परस्तु इसमें भी 
पिछले समय रे महुष्यों की साहित्यिक, धार्मिक और भैतिफ 
यदि के अहुसार परिवत्त न फर दिया गयाहैँ। जप कभी 
एस इस प्राचीन अंशों को प्ृथक्‌ फर छेते हैं तो उनसे एम 
प्राचीच समग्र का कुछ पुल्छ दाल जान लेते हैं और लिप 
चार्तो फा लोप घेदिदा जाल के साहित्य में हो गया है. डतका 
इनसे कुछ पता रूगा जेते हैं । श्लोक-वद्धू प्मृत्तियों में 
वहुतली प्राचीन छाम्प्नी भरी पड़ी है। यद वैदिक काल 
में कुछ दो छूती भीर छुद्द याथाओं के रूप में घी घायीन 
इतिदालज और आखज्दानों का फान " महाभारत " झौर 
४ सयायण # ने ले जिया है । पैदिक छादित्य में लिनें 
पुराण फटा गया है उनसे आधार पर धहुत फुछ परिपत्तेंन 
फरके आजफढ् फे पुराण लिझे यये हैं। 

' किन्तु पिछले समय का झाएित्य फृत्रिम और 
पांडित्य-प्रदरश फ हैं। इसमें मनोरशफ़ कथायें भरी हैं और 
दादी कहीं मोलिफता पौर दास्वविक सौंन्दर्घ्य का विकास 
भी दइश्नोचर द्वादा है । इन झब थातों में विलक्षणता 
शबशय ६; परुठु दरतिहासप्त और दार्शनिक एंडिनों की 
उदार उद्दादुझूति को उत्पन्न करने झे लिए बहुत कम 
सामझी है ।. 
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भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास क्षी बात ही दूसरी 
है। यह साहित्य बैंदिक धर्म और दौद्ध धर्म के प्रभाव से 
प्रभावित है । इस साहित्य में मज्॒प्य-जाति की शिक्षा का 
पता लगता है जिसका हाल हम और कहीं नहीं मालूम कर 
सकते हैं । जिस किसी को हमारी भाषा श्रर्थात्‌ ऐेतिहा- 
सिक विचारों की परवाह है, जिस किसी को धर्म और 
पौराणिक कथाओं की। उत्पत्ति फी परवाद है, जिस किसी 
फो ज्योतिष शास्त्र, छुन्दरशात्र, व्याकरण और निरुक्त के 
प्रारम्सिक सिद्धान्तों की परवाह है, जिल किसी को दाशे- 
निक विचारों के उदथ फी परयाद्र है, जिस किसी की 
पारवारिक, ग्रामीण और राष्ट्रीय जीवन के मूलाधार नियमों 
के जानने की परवाह है, जो घर्म, याशिक विधियाँ, 
परम्परा और सामयिक सन्धि के नियमों पर निर्भर है उसे , 
चेदिकि समय के साहित्य की ओर घेसाही ध्यान देना चाहिए 
जैसा कि वह धूनान, जमैनी और रोम के साहित्य की ओर 
देता है । 

जौद्ध धर्म के प्राचीन साहित्य से हम क्या सौख 
सकते हैं इस विषय में में असी कुछ नहीं कहगा । भेरे 
पास,अनेक ऐसे प्रश्न आते हैं जो बौद्ध धर्म ओर ईसाई घर्म 
की ऐक्यता के विषय में होते हैं। द्ोगों के ऐसे प्रश्न पूछने 
से मालूम होता है किलोगों में बोद्ध धर्म के अ्रध्ययन की 
ओर बहुत कुछ, रुचि ।हो गई है भौर यह रुचि दिन प्रति 
दिन वढ़ती ही जाती है। इस छोटी पुस्तक में बौद्ध धर्म के 
साहित्य का विवरण करना असस्भव है। इसमें बेद्कि 
साहित्य श्रौर उससे सस्बन्ध रखनेवाली मुख्य बातो का 
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दिग्दशल कराना भी कठिन है । इन्हें हम बेद की ऋचाओं, 
ब्राह्मणों, उपनिपदो। और सूत्रों से जाब सकते हैं । 

यद खेद की बात है कि यूरोप में पदहले-पहल 
संस्कृत-साहित्य उन पुस्तकों के द्वारा प्रकट हुआ जो इस 
साहित्य के दूसरे समय-विभाग का है । भगवदु-गीता, 
कालिदास के नाटक जैसे शकुन्तला या चिक्रमोवेशी, महा- 
भारत और रामायण की कथाये जैसे नल और यश्षदत्तदघ, 
हितोपदेश की कहानियाँ, और भर्तृहरि के नीति-घावश--ये 
सव अत्यन्त उपयोगी और विलज्षण हैं। जब लोगों को 
पहले-पहल यूरोप में इनका परिचय हुआ तो बे इन्हें अत्यन्त 
प्राचीन काल की समझने लगे और पहले जिन महुष्यों फो 
समभते थे कि थे उच्च कोटि के साहित्य-प्रन्थ नहीं लिख खकते 
हैं उन्‍्हींके रचे हुए इन श्रन्थों को देखकर वहा आश्यय 
हुआ और ऐसे ऐसे विद्वानों का ध्यान इनको ओर 
आकर्षित हुआ जैसे इँगलेंड में सर विलियम जोन्स, जर्मनी 
में देर और गेथी, जिन्दोंने इन भ्न्‍्धों की मुक्न-कंठ से प्रशंसा 
की है। उन दिनों में कालिदास फो वर्जिल और होरिस 
का समकालीन समझते थे जैसा कि अलेकजेन्डर धान दम- 
चोल्ट ने अपने आधुनिक ग्रन्थ “ फौसमस » में लिखा है। 
उन्होंने लिखा है कि कालिदास कवि जो वर्जिल और हौरिस 
के समकालीन थे विक्रमादित्य की श्रभावशालिनी सभा 
में रहते थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि विक्रमादित्य 
ने ईसा से ९६- वर्ष पदले एक सम्बत्‌ प्रारम्भ क्रिया है। 
अब ये सब वाते जाती रहीं । जिस चिक्रमादित्य ने शर्को 
को पराजित करके ईसा से ५६ घर्ष पहले सम्बत्‌ आरंभ 
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किया यद् निस्‍्लन्देह ईसा से पहली शताब्दि में नहीं हुआ 
थां, व छब भारतनियासियाँ के विषय में ऐसी धारणा है 
कि उनक्री जाति भ्रशिक्षित है और उनकी कषिता फलादीन और 
और साधारण है । अरब उनकी जाँच उन्हीं प्रमायों द्वारा 
फी जाती है छिनसे ईरानी, अरबी, इटेलियन या फ्रन्‍्व 
लोगों की की जाती है और इस दृष्टि से हाँच फरने पर 
फाजिदाल के वाइफ उन अनेक नाटकों से जो हमारे चुदता- 
फालयों को आलमारियों में शाम्ति-पूर्वक पड़े पड़े खड़ते हैं 
घढ़कर नहीं हैं और न उनकी प्राचीन में दी किसी तीछूण 
चुश्धिवाले संस्कृत पंडित का विश्वास है। एक शिल्षा-छेश्न 
में जो खब प्र८ए-१८६ ऐसी (शक सस्वत्‌ ५०७ ) का है 
छझालिदास का नाम प्रसिद्ध कधि भारत ४े नाम फ्रे लाथ 
लिया है और इस समय मैं उन्हें ग्रधिक प्राचीन समय का 
भावने फा फोई कारण नददीं देखता हैं । भारवि के फिराता- 
ज्ञुनीय फे १५ लगा पर जिन ' अविनीत! ने टीका की है थे 
सन्‌ ४७० ही में हुए थे । यदि दम एस,समय फो मान ले तो 
भारवि छ्लैर कालिदास चौथी या पाँचवीं शवाब्दि से पश्ले 
हुए थे ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। मछुस्खति # फे चिपय 
में, घहुत से लोग उसे प्राचीन समय की वनी हुई मानते थे। 
और झब भी छुछ लोग जो दूसरों की देखावेली या योंदी 
पिना सोचें-सममझे लिख दैठते हैं उसे यहुत प्राचीन समय की 


# सर विजियम जोस्स मनुस्मृति.को इंसा से ११८० बषे पहले 
की यनी मानते हैं। एल्फिल्टन साइन बसे ईसासे ६०० वर्ष पहलेफो 
सम्रमते हैं; पर अब यद फहा जाता हे कि वह ईसा से ५०० वर्ष पहसे से 
अधिक प्राचीन नहीं है। 


१२० 


[ चंसस्‍्कृत- साहित्य में भानवी अनुराय । 


चठादे हैं; परन्तु छिस रूप मेँ यद्व प्रत्थ इस समय है उसमें 
यह चौथी शताध्दि से एवं का नहीं हो सकता है । में तो 
इसे भौर भी पिछले समय का पमाने फो तेयार हूँ । भत्ते दी 
अदू पात बहुत से संस्छुत-पंडितों को नाश्तिकता से भरी मालूम 
' दो; परूतु दमे सत्य की रक्षा करनी चादिए। क्या फोई 
ऐसा प्माण है कि जिससे हम इस समय के श्लोक-पद्ध 
सआवदच-धर्मेशाज्ष को तोसरी शताच्दि से पदले झा मानने 
को बाध्य दी ! यदि नहीं है तो एम इस बात को फ्यो न 
ख़ुल्मरु ता स्वीकार करे, जि किसो फो इसके विरुद्ध कहना 
हैं. उसकी छुने और थवि इस विपय में एमारो शंकाएँ दूर हो 
जायें वो दम कृतशता प्रगठ करे' ! 


धर्म -चिषय में मछु फा प्रसाण उस समय के पदते 
भी पहुत ऊँचा समझा जाता था और यह बात बिलकुल 
ठीक हैं कि प्रालीन धर्मशास्त्र में भी मछ और मानव का उरछ्तेस' 
है; परन्तु इससे इसी घात का समर्थन दोता है कि जो 
सादित्व तुरानियन आक्रमण के पीछे का है घद इससे पदले 
समय के साहित्य का भन्नांश है। यदि मलुरखुति जस्टीनियन 
के धर्मेशास्र के समान पहली शताब्दि में दोती तो याद 
सम्सव महों क्रि उसका कहीं न ऋहों उत्योख' या प्रमाण न 
दिया छाता । 

धाराइमिद्िर जिनका शृत्यु-फांल सन्‌ १८७ ईसो 
है मद्ु का उल्लेख कई ऊगद फरते हैं; परस्तु थे मानव-घर्म- 
शाज का दृवाला फदी भी नहीं देते हैं और एक खल पर जहाँ 
उत्दोंने मछु के जो फतिपय श्लोक दिस हैं. थे पेसे दे जो 

है १२१ 


खंखार को भारत का सन्देश । ] 


हमारे सूल प्रन्ध में के नहीं मिलते हैं। । 


मेरा विश्वास हैं फि चौथी, पाँचवों, और छुटवीं 
शताब्दियों का समय भारतवर्ष मे साहित्य की पुनर्जागृति 
का समय था। उस समय कालिदास और भारवि प्रसिद्धि- 
पथ पर बहुत अग्नसर हो चुके थे। इसका प्रमाण हमे शिला- 
खतेखों से मिला है । छुठवीं शताबत्दि में भारतोय साहित्य को 
प्रसिद्धि ईरान देश तक पहुँच गई थी और वहाँ के 
खुसरोनो शेरचान बादशाह ने ( जिसका राजत्व-फाल ४३१ से 
५७६ ईखी तक हैं ) हिन्दुस्तान में अपने इकीस घारजोई को 
४ पश्चतंत्र ” की कद्दानियों का संस्कृत से पहलवी भाषा में 
अज्भुधाद फरने के लिए भेजा था। प्रसिद्ध ' नवरल * भी इसी 
समय हुए हैं। मेरी राय में वैदिक और यौद्ध ग्रन्थों फो 
छोड़कर संस्कृत के सब अन्ध इसी समय फे दिखे हुए हैं । 
इस आधुनिक संस्कृत-साहित्य के नमूततों से जब उनका 
प्रथम परिचय इुआ तो लोगों को बड़ा मनोरञ्षन हुआ और 
इनके फारण यहुत से लोगो का भारतीय साद्वित्य के साथ 


# मानव-धर्मशास की प्राचोनता इत्तोते ज्ञात होती है 
कि उसमें ऋणादि लेने के सम्बन्ध में लिखी हुई दस्तावेजों का ज़िक नहीं है; 
पर मनुस्मृति के ८वें अध्याय के १६८ में श्लोक में लिखों हुईं दस्तावेज्ञों 
फा ज़िक है श्रोर फहा हे कि जो पन्न छुण, कपटया पोले से लिखता 
लिये जाते हैं वे भ्रप्रामाणिक हैं। जोली साहव का छ़याल हे कि यह श्लोक 
पाछ्ठे से मिला दिया गया हैं; क्योंकि वह नारदस्मृति में मिछता हे (४-४२) 
पर, यद्द हीक महीं है । मनुस्मृति ऐसे समय की लिखों हुई प्रतीत होती . 
है जब व्यापारिक सम्बन्ध में पत्रों को लिखा-पढ़ी होतो थी । मनुस्मृति 
थाध्षवज्क्य स्मृति से पुरानी है। 


श्श्ने 


[ संस्कृत-खादित्य में मानवी अलुराग | 


ऊपरी सद्याहभूति हुई । यद्यपि अच्छे अच्छे विद्धानों ने इन प्रस्थो 
का मर्म शीघ्र ही जान लिया, पर थे सद्दर्प यद्द मानते हुए 
कि ये भ्रन्थ छुन्दर और चित्ताकर्पक है. इस घात के लिए 
तैयार नहीं हुए कि संस्कृत-साद्दित्य संसार के बड़े सादित्यों 
में गिया जाय और उसे यूनानी, लैटिन, इटेलियन, फ्रेल्च, 
इंगत्निश या अमन साहित्य फे चरावर खान दिया जाय । 


एक समय ऐसा था, जब भनुष्य थद् स्रयाल 
करने लगे थे कि संस्कृत-सादित्य में जो कुछ जानने की वात है 
धह मालूम हो ८ई है और यदि संस्कृत भाषा को किसी विश्य- 
विद्यालय के पाठ्य विपयो में खान दिया जाय तो यद्द इसी 
कारण दिया जाय कि वह भाषा-शातत्र स्रोखने में बड़ी 
उपयोगी है । 


उस समय, अर्थात्‌ लगभग ४० घपं पूषे, संस्क्रत- 
विद्या के पढ़ने का एक नया ढेँग आविष्कृत किया गया 
लिससे संस्कृत के पाडित्य-पूर्ण श्रध्ययन की दिशा ही बदल 
गई। इसके प्रधान नेता बनोफ़ थे। ये पेरिस के “ फालेज 
डी फ्रांस » के प्रो, फेसर थे । ये उच्च फोटि के विद्वान तथा बड़े 
उदांराशय थे । इन्हें सच्चा ऐतिहासिक अनुभव था और ये ऐसे 
पिद्दान्‌ न थे कि ऋपना जीवन-समय नैषध, शुकुन्तला आदि 
के पढ़ने में ही घण्वाद कर दें । ये एक होनद्वार नवयुवक 
वैरिस्टर थे तथा फ्रांस के प्राचीन-सादित्य-सम्बन्धी विचा- 
लय की प्राचीन मर्यादाओं से परिचित थे । इनके शुजढ, 
: थीयर्स, मिगनेट, विज्लेमिन आदि घड़े बड़े चामी पुरुष मित्र थे 
जो इनको सद्दायता देने के लिएए उद्यत थे। इनके सामने 
रररे 


संसार को भारत का सम्देष्ठ |] 


एक बड़ा उप्ज्वल भविष्य था | सम्भव न था कि ऐसा मनुष्य 
अपने ज्ञीवन फो कठिपय छुद्दाइनी संस्कृत-कविताओं ही 
के पढ़मे में व्यवीत फर दे। इनके पिता ने यूनानी भाषा 
फा पसिद्ध व्याकरण लिखा था। जब ये संस्कृत पढ़ने में 
लगे तो इनका उद्देश्य इतिदास का भ्रध्ययन्न फरना था, 
झौर यद्द इतिहास भी कैसा कि जो मनुष्य-जाति पया, 
समस्त संखार का, इतिद्वास दो । इन्द्रोंने अपने अकुंठिव 
हुलि-यत्न से घेदिक और बौद्ध सादित्य पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया। पर्योकि थे ही दो सादित्य भारतीय खादित्य 
के तारतम्प को वतानेवाशै प्रारम्भिक साहित्य हैं। क्ेद फी 
चात है, थे युवावष्या दी में चल घसे । थे जिस विशाल भयन 
को जड़ा फरना चाधते थे उसका थोड़ा ही भाग घनाकर 
छोड़ गये; पर इनकी उत्साद-शक्ति इनके शिप्यों और 
मित्रों में बसी रदी और ऐसा फौन है जो यह न कहेपा स्ि 
तय से पैदिक और बौद्ध साहित्य के चिद्दानों ने जो फुछ किया 
है उसकी भ रणा पद्ते-पहज़, छिजी न फकिली ऊप में, वर्नोफु 
और फ्रॉल के कॉलेज में दिये गये उनके उन व्यारदानों से 
दी नहीं! मिली है ! 

झब शायद छुस यद एलोगे कि प्राचीव संस्कृत- 
साहित्य में हम ऐसी फॉनली घात पाते हैं जो और फहीं 
नहीं मिता सकती हैं। मेरा उत्तर है .कि हम उसमें छाये . 
जाति फे मह॒ष्यों को पाते.हैं. जो यूनानो, रोमन, ऊर्मेन, 
लैद्थ भौर सलेव के विविध उऊपों में दिखाई देते ६ और जो 
पहले ऊर्षया एक भिन्न उप में थे। यद वात हमे संस्फूब- 
साहित्य ले बिद्द होती दे कि जब ये महुष्य उद्धर दिशा को 

श्श्छ 


[ उंस्छत-साहित्य में प्रानची अ्रद्धराय। 


बढ़े तो उसके राष्ट्रीय उत्साह और कद्योगिक भायों का 
दिक्तात् दुआ और यह चिक्रस अपनी घन्तिम सीमा तक 
पहुँच गया। इनके घिप्रीत ऊब ये ज्ोग भारतवर्ष की 
तरफ पढ़े वो उनके शान्तियय और गस्सौर दिचारशील 
चरित्र का पूरा विकास हुआ । प्रम ऋग्वेद की झुछ ऋचाशों 
में इस प्राचीन रूप को श्रय भी देख सफते हैं । हम देखते 
हैं कवि आय जाति इन्द्र और मस्त आदि बीर देवतानों फ्े 
नेठृत्व में पढ़कर देश पर अधिकार फर छेती है और पेश फे 
छुप्ण दर्ण मूल निवासियों तथा पीछे आनेदाले आये तोगों 
फे आऋमण से अपने तये घरो फी रक्षा करती है । यह 
युद्ध-फाल शीघ्र दी समाप्त दो गया और जव मनुष्यों के पड़े 
बड़ों दल एक वार आकर अपने घरों में बस णये तो उनके 
सैनिक और राष्ट्रीय कार्य एक जाति छे द्वाथ में ना गये। 
शाय॑ जोगो फी संज्या बहुत नहीं थी । इनमें से झभिकांश 
भल्ुष्यों ने माँवों में रहकर छांदे छोटे फाम करके झपने दिन 
व्यतीत करने में संतोप माना | इन्हे दादरी दुनियाँ की कुछ 
परपयाद नहीं रद गई और धोड़ा परिधम करने से, प्रकृति 
की उदारता से, जो कुछ “न्‍्दें प्राप्त दो जाता था उसीपर ये 
खंतोप करने लगे । 
भरत हरि लिख गये हैं. -- 

 फलमलमशनाय खादु पानाय तोयम्‌। 

शयनमवनििपुष्ठे चाउसी घ्कदे/च ॥ 

घनज्वमाधु रानद्वान्तलवें न्िराणा- 

मपिनयमपुनन्तुं घोत्लदे हुर्जेदानामू ॥ 

[ दैराग्यशतकम, ३, २६ ] 


श्र 


संलार फो भारत फा सन्देश | ] 


पहले-पहल हमें यद्द मालूम होता है कि जीवन 
का ऐसा शांतिमय उपभोग करना जीवन फो नए करना है, न 
कि इसका झुध्ार करना। जीवन के विपय में हमारे जो विचार 
हैँ उनसे यद्द वात सर्वथा भिन्न है; एरन्तु उच्च दृष्टि से 
देखा जाय तो मालूम होगा कि दत्तिण में जानेवाले शआर्यो ने 
जीवन का एक अच्छा रूप, वह्कि ऐसा रूप जो उनके लिए 
अच्छा था, ग्रहण कर लिया है और उत्तर में रहनेवाले 
हम झारयों ने अपने साथ अनेक वस्तुओं की चिन्ता और 
शझ्ावश्यकता लगा लो है । 

यह बात विचार करने-योग्य है कि जिस प्रकार 
प्रकृति में दक्षिण श्रोर उत्तर दो दिशाएँ होती हैँ क्या उसों 
प्रकार मानी प्रकृति में दो भाग नहों हो सकते है, और पद्या 
दोनों द्वी की उन्नति नहीं की जानी चाहिए? एक शोर तो 
उद्योग-परायण, ग्रुद्धशील और राष्ट्रीय कत्त व्य हैं, ओर 
दूसरी और शान्तिमयथ, विचार-शील भर दार्शनिक भांव हैं 
और, इस जटिल प्रश्न के हल फरने के लिए किसी साहित्य 
में इतनी अधिक सामग्री नहीं दनी कि वेद में है। 
हम एक नूतन संखार में प्रवेश करते है जो कम से कम हमारे 
लिए हमेशा चिताकर्पक नहीं है; परन्तु उसमें एक्र चांत है, 
और बद ह--वास्तविक और स्वाभाचिक विकास । मेरे विचार 
से इसमें कुछ गुप्त रहस्य था और इससे हमे सीखने-योग्य 
ऐसी शिक्षा मिलती है जो निःसन्देह अन्यत्र नहीं मिल सकती 
है। हमें इस बात को आवश्यकता नद्दीं है कि दम प्राचीन 
वेदिक साहित्य की प्रशंसा करे या निन्‍दा ही करें; हमें तो 
आवपश्यक्रता केवल इस घात की है कि हम उसे पढ़ें, सनत 

श्र 


[ संस्कृत-साहित्य में मानची अछुराग 
करे और सूम्भने की चेष्ा कर । 

हुत से ऐसे अनजान मनुष्य द्वो चुके हैं लिन्हों- 

ने सारतीय मानसिक विकास को दूखरे देशों के मानसिक्त . 
विकासो से उत्कष्ठ प्रमाणित करने की चेष्ट/ कीं है । इन 
लोगों का कहना है कि वेदिक और बोद्ध धर्म-प्रन्थों को पढ़ने 
से हमें अपने धर्म से अधिक सच्चा धर्म, अधिक उज्ज्वल 
नोति, और उच्चतर दार्शनिक विचार मिलेंगे । में इन लेख- 
को के नाम श्रौर उनके ग्रन्थों के नाम दताना नहीं चाहता । 
इसके विपरीत, कुछ विद्धान्‌ ऐसे हैं जो भारतवर्ष के प्राचीव 
साहित्य की आलोचना इस प्रकार करते है मानो वह १६ वां 
शताव्दि में निर्मित किया गया हो और यह दिखाते हैं कि 
यह एक ऐसा श॒त्रु है जिसपर हमें अ्रवश्यद्दी विजय प्राप्त 
करनी चाहिए और जिसपर दया-मया करना हमारा काम 
नहीं है। इस वात को फोन अस्वीकार कर सकता है कि 
चेदौ में बच्चो और अनजानों के से अ्रनेक ऊटपटाँग विचार # 
भरे हुए हैं? फिर भी, ये विचार मनोरञ्ञक और शिक्षाप्रद्‌ 
हैँ और यदि हम इस बात को मान ले कि एफ दी विषय पर 
मिन्न भिन्न सापाशओ्नो में भिन्न भिन्न विचार छुआ करते है 
वो हमें मालूम होगा क्लि उसमें सत्य के अंकुर और प्रकाश 
की फिरणुं है जो हमारे लिए और भी आश्चर्यजनक इसलिए 
हैं कि वे हमे घोरतम अन्धघ॒कार-मय रात्रि के पश्चात्‌ दिखाई 
पड़ी हैं। भारतबर्प के प्राचीन साहित्य में मनुष्यों की 
# वेदिक विचारों को ऐसा समझना मोक्मूलर साहथ का 


धामिक्र पकुपात है श्रोर यह उनके पारिव्त्य में बद्चा लगाता है । 
--भनुवादक । 
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संसार को मारत का सन्देश । ] 


सध्ठी रुचि का यही कारण ८ भौर इसी कारण संस्कृत के. 
विद्वानों अथवा प्राचीन इतिहास के अज्ञुरागी पंडितों का 
नहीं, बरन प्रतोफ शिक्षिद महुप्य शीर कली का भी, ध्याव इस 
और आफपफ्ति होना चाद्िए | 


कुछ ऐसे प्रश्ष एै जिनपर हम, जीवन-समस्यायों 

को एल करने में लगे रहने के पारण, यिचार नहीं कर सफते; 
फिन्तु ये घार बार हमार मन में उत्पज्ष दोते एँ और हसपर 
इतना प्रभाव डांलते हैँ कि सिसादा को ठिकाना नहीं। 
हमारे थदाँ ७ दिनों में से एक दिन (रब्िधार ) विश्राम 
और ध्यान फरने को लिए रफ्जा गया हैं। थूनानियों के. 
मतानुसार परमावश्यक वस्तुओं पर विचाए फरने के लिए 
यद्द दिन रफ्खा गया है; किन्तु दममें ले घहुत से इस सातवें 
दिन फो गिरज्ञा जाने में या विचार-हीन वादों में व्यतीत 
कर देते ए9ैे। रखिवार हो भ्रथवा कोई दूसरा दिन हो, 
युवावल्ता या दुद्धावला में, कुछ दिन ऐले शवश्य भाते . 

हूँ, चाहे वे बहुद् थोड़े दर भ ए, जो एमारे जीवन फे परभा- 
बश्यक्त पैदा -झाल हैं । उस समय मलनुप्य-जाति 
घपरादीन सरल प्रपन दमारे मन में बड़ी उत्त ऊना स्रे उठते 
हैं और एम पृद्ठने कपते हैं कि इस यदा हैं? पृथ्दी पर यह 
जीवन क़िक्ष शिप्ट :? पवा हमें बहाँकर्तों आरास नहीं 
मिल्लेना ? पदा हम कापने पएड़ोछझियों फे छुझछा का पाश करते 
हुए अपने ही झुलख फो बढ़ाने में रातद्विन परिश्रम करते 
रहईंगे ? जब इमने एृथ्ची पर प्रपने घर फो स्थीम. गैत और 
बिजली के यंत्रों फी लद्दायता से घिलास-भवव वना लिया हू ते 
प्या हम चास्तव में उन हिन्दुओं से अधिक छुखी है जो अपनी 
श्न्द्य 


[ संस्कृत-साह्ित्य में मानवी अद्ठुराग । 

घुरानी क्लटेयों में साधुओं के साथ रहते थे ? 
, जैसा मैंने असी कहा है, उत्तरीय देशों में हमारा 
जीवच जीवन-चर्य्या के कठिन परिश्रमों में "और छुद्धावला 
के दुःखों का निवारण करने श्रथवा श्रत्यन्त जटिल सामा- 
जिक जीवन की द्शाओं का प्रबन्ध करने के लिए. धन-संचय 
फरने में ही सेव लगा रदता है; इसलिए दमारी घर्त- 
मान सामाजिक खिति में हमारे पास आराम फरने और 
शान्ति-पू्थंक विचार फरने के लिए बहुत द्वी फम समय 
बच रहता है। जहाँ तक हमें ट्यूटेनिफ जातियो के घिंषय में 
मालूम हुआ है उनका भी यही दाल था और यही दाल 
“रोमन और यूनानियों का भी था। यूरोप फी जल-बायु 
में जद्दाँ बहुत दिनों 'तक अत्यन्त शोत ऋतु रहती है, जद्दों 
झनेक सानों में जमीन जोतने में बड़ी कठिनाई होती है और 
जहाँ छोटे छोटे जन-समूहों में जीवन-सम्बन्धी लाभ-हानि 
के बहुत से भगड़े होते रहते हैं, वहाँ आत्म-रक्ता (न कि 
- आत्म-लिप्सा ) का भाव इतना बढ़ गया है कि & ४० 
समाज में जितने गुग और दोष मिलते हैं 
उनकी उत्पत्ति बहुत कुछ इन्हीं कारणों से हुई है। दमारा 
चरित्र-सज्ठन शिक्षा, आवश्यकता और पेतिक परम्परा फे 
फारणो से प्रभावित हुआ है। हमारा जीवन युद्ध करते 
करते ही बीतता है और हमारे जीवन का उद्यतम आदशे 
युद्ध-परायणत्ता है। जब तक दम काम फरने में असमर्थ नदीं 
हो जाते हैं, तवतक दम काम करना नहीं छोड़ते और घुड्ढे 
घोड़े के समान ज़ीन-वज् कसे हुए मरने में अपना 
गौरव समभते हैं। हम द्ार्दिक असन्नता प्रकट फरते हुए 
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संसार को भारत का सब्देश | | 


कहते हैं कि हमने शौर हमारे पूर्वजों ने कठित परिश्रम फरके 
कुटम्य, व्यापार, मगर जा राज्य की सापता का है । 
किसे हम सभ्यता ऋदते हैं उसके चमतारों को भी हम 
बड़े +पिमान(ले बताते है, श्र्थात्‌ ये ऐं धमारे बड़े पड़े शुगर, 
हमारी बड़ी वड़ीसड़के और एुण, एमारे जदाज़, हमारी रेलें, 
हमारे तार-धर, हमारी विजनी की रोशनी, इमारी ठसबीरें 
हमारी पमूर्नियाँ, हमारा संगीत, और मारो नाटयशावाएं । एस 
उपभते हैँ कि हमने अपने जीयन को पृथ्वी पर सब तरह 
पूर्ण बदा लिया है। कभी कभों दो हम यहाँ तक्र!विचार 
करने तगते हैं कि मारा जीवन ऐसा सुख-सम्पत्ति-पूर्ण ' 
हो गया है कि उसे दोड़मे में हमें बड़ा दुण मालूम होता 
हैं; परन्तु जिस शिक्षा को ब्राह्मण और बौद्ध तोग बार बार 
सिखाते हैं. वह यह है कि यह जीवन एक गाँव से दूसरे 
गाँध की जाने के सम्रात एक यात्रा-मात्र है, न झ्ि एक 
विश्ञाम ऋरने का कोई स्वान। वे लोग बहू उपदेश करते हैं-- 
“इस फोई मनेण किसी गाँव को जाते समय, एक रद 
खुले खान में दतीत करे ओर उस विश्राम-थान को छोड़ 
कर दूसरे दिन श्रागे चलने लगे बेसे ही माता, पिता, जी 
और धन हपारे जिए रात के बसेरे को समान हैं। पिच्यार- 
वान्‌ महुण इनसे श्रपना सस्दन्ध हमेशा के लिए नहीं 
जोड़ते ।१ 
जीवन के सम्वस्धएं भारतीय जनों के जो ये विचार 
है घुरा समभन के बदले हमें थोड़ी देर उनपर घिचार 
करना चाहिए। हमें सोचना चादिए कि जीवन के सम्पस्ध में 
भारतीय जनी क्षे सिद्धान्त ठोक हैं. भ्थवा हमारे सिद्धान्त 
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[ संस्कृत-साहिय में मानधी अनुराग । 


होक ै ? * ब्या यद पृथ्वी वास्तव में परिश्रम करने ही के 
लिए पनाई गई है? दया यद्द निरन्तर दौड़-श्रूप फरने के 
लिए दी है ? ( पर्याकि दम लोगों ने छुज़ फो भी फाम फरना 
समझ रखा द। ) पया उचर के रघनेवात्रे दम भार्य छोग थोड़े ऐी 
काम से और थोड़े दी आनन्द से जन्तोप नहीं प्राप्त कर सफदे 
हैं? दया एम लोग अपने दौवन 7 दुःछु माता विचार फरने कौ 
शौर छुद्ध ऋाराम फरते फी नहीं बढ़ा सूूते हूँ १ एमारा 
जीवन थरपतु ऋषण्य है; परन्तु तव भी एम मई महीने की 
सक्जियों के समान नहीं हैं जो शात्ःकाल उत्पन्न दोफ़र 
रात्रि में मर जाती हैं। दमारे पीछे भूतकफाल और श्ागे 
भधिपणत्‌ फाल है जिनका हमें निरीक्षण फरना दैं; और पया 
यद्द वात सम्भव नहों है कि हम भविष्यत्‌ काल फे कुछ 
जरिल प्रक्षो फो भूतफाल के शज्ञुभव से दल फर सफे ? 


रुदि यद् बात हैँ तो फिर हम घर्तमान फाल पर 
शी अपनी द॒एं सच फ्यों लगाये रहखे'? धन, घल और 
यश फी खोज में हम प्रमेशा पं दोड़ते फिरे' ? एम फ्यों न 
फ्भी दकी विश्राम करके ईएदर के प्रति रृतएता प्रगठ किया 
पर ? 


में यह नहीं फदता कि यूरोप के राष्ट्रों में मानवी 
घत्र, गस्भीर सहिष्णता, सार्वजनिक परोपकार-श्ृक्ति और 
सदाचार के गुण नहीं हैं। मन्ञुय को संसार रेंझपना 
उद्देश्य पूरा ऋरने के लिए ये धाते परमावश्यकर हैं; किन्तु 
एमारे लिए एक दूसरी बात भी धावश्यक हैं, इस जीवन- 
थान्ना का एक दूसरा उच्च लद्य भी हैं; और इस दापय पर 
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हमें स्बंदा ध्यान रखना चाहिए । यदि हम पूर्वीय देशों 
क्री और विशेषकर भारतवर्ष की ओर, दृष्टि डाले' जहाँ 
जीवनचर्यण्या फे" लिए इतना कठिन परिश्रम नहीं करना 
पड़ता, जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, जहाँ की पृथ्वी ' 
डपजाऊ है, जहाँ थोड़ा शाक्र-पांत खाने से ही शरीर में 
खास्थ्य और वल बना रहता है, जहाँ किसी वन में सादी 
भोपड़ी या ३ फा बनाकर मनुष्य रद सकता है, जहाँ सामा-' 
जिक जीवन लन्दन और पेरिस की तरद विशाल और 
भयह्गर होने के बदले इतना सादा है कि मलुष्य गाँवों की 
संकुचित सीमाओं के भीतर रहकर अपना जीवन बिता 
सकता है, तो प्या हमे यद वात खाभाविक मांलूम न होगी 
कि सब खानों पर मानवी प्रकृति का सर्वथा एक ही रूप में 
विकास नहीं है। इतना ही नहीं, उसका ऐसा भी रुप 
दो सकता है. जिसमें निरन्तर काम करने, लड़ते-फगड़ते 
रहने और द्ृव्य-लश्वय फरते रहने के बदले शान्ति, 
विश्राम, विचारशीलता, ध्यान और अल्वुशीलन हो। क्या 
हमे यह जानकर अआश्रयोन्वित होना चाहिए कि आये 
लोग जो सिन्धु अथवा ग्ला की घाटियों के छुन्दर खेतों में 
विदेशी धनकर आये थे जीवन को रविवार फे समान एक 
विश्राम का दिन, या छुट्टी का दिन, अथवा एक लस्‍्बी छुट्टी 
का काल दी समझते थे और उनका यह सिद्धान्त था कि 
जब तक यह काल रहे तबतक आननन्‍्दपूर्वक जीवन बिताना 
और यदद चिचारते रहना कि इसका किसी न फिसी दिन: 
श्रन्त अवश्य दोगा। उन्हें धन-सशञ्चय फरने की क्या आव- 
श्यकता थी ? उन्हें महत्न बनाने की पया आवश्यकता थी ? 
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हन्हे रात-दिन परिश्रम करने फी वया आवश्यकता थी? दे 
प्रतिदित अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात्‌ 
यद्द विचार क्रिया करते थे कि हमारा अधिकार है, चाहे 
चह कर्तेव्य ही हो, कि दस इस क्षणिकर जीवन फो प्रसन्नतापूर्चक 
व्यतीत करे, अपने भीतर फे चमत्कार फो देखे', अपने से 
ऊँची किसी बस्तु का विचार करे और यह देखे” कि जिसे 
हम इस पृथ्वी पर ,जीवन फहद्द कर पुकारते हैं उसका यथार्थ 
रहस्य पा है । 


. निस्संदेह हम जीवन फे ऐसे विचारों फो खप्तवतत्‌ 
मिथ्या और फर्ेव्य-दीन कद सकते हैं; किन्तु क्या वे हमारे 
जीवन फे विचारों को इसी प्रकार अ्रदरदर्शी, निरन्तर अम- 
वद्ध, अन्ततः अत्यन्त फर्तव्य-शत्य, नदीं कद सकते हैं? 
ष्या यह ऐसा जीवन नहीं है जिलमें जीवन-रक्षा फे लिए 
जीवन फे उद्देश्य का बलिदान देना पड़ता द्वो ? 


पस्तुतः ये दोनों विचार बहुत ऊँचे हैं। पूर्व 
या पश्चिम में किसो जाति ने इन विचारों फो श्रन्तिम रूप 
में कार्य-परिणत नहीं फ्िया है। हम सदैव परिश्रम नद्दी 
फरते रहते बल्कि कभी फभ्नी एक घरादे के लिए.विश्राम'मी 
लेते है. और शान्तिपूवंक व्रिचार फरते हैं। यद्द भी नहीं है 
कि भारतवर्ष के प्राचीन मनुष्य सर्चदा जीवन फे पारमारधथिक 
प्रश्नो पर विचार करते रहते थे। हमें मालूम है कि जब 
कभी आवश्यकता पड़ी है तो वे शरवीरों के समान लड़े 
हैं और कलों के बिना भी उन्होंने छोटी छोटी दस्तकारी को 
चीज़ यरावर परिश्रम करके एक- उत्तम कलाफौशल के नमूने 
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की बनाई हैं। ये ऐसी चीज़ - हैं जिनसे वनामनेबाले और 
खरीदनेबाले दोनों फो दारदिक प्रसक्षता होती है । 


मैं श्रापले चही फना थाहता हूँ क्लिउन आये 
लोगो में जिन्ह भ्रारतचर्प में अपना कर्चाष्य पृ करना पड़ा 
है कार्य-लाथन और युद्ध-ंस्वन्धी वे गुण जो उत्तरीय देशों 
में रहनेवाले आयो में निरन्तर परिश्रम करने के कारण प्राप्त 
हो गये है, बास्‍प्तव में कम थे; किन्तु पृथ्वी. पर उनका 
जीवन स्वधा ही व्यर्थ नहीं'था। इस प्रकार की जीवन- 
प्रणाली चाहे हम उत्तरीय देशों में काम मे नला सके 
लेकिन तव भी हमें उससे शिक्षा मित्नती है भर इस बात 
की सूचना भिद्धती है कि हमें जीएन के उद्य उद्देशों को छोड़ 
न देना चाहिए। हे 


प्राचीच समय का खबसे बड़ा विजेता भारतवर्ष , 
के नंगे साधुओं के सामने चुप होकर श्राश्चर्य से खड़ा रहा 
ओर पश्चाचाप करता रहा कि से इनसे इनकी भाषा में 
घानचीत पहीं कर सकता हे और न इनके सिद्धान्त कच्चे 
भापाहुबाद करनेवालों के बिना, सुक तक पहुँच सकते हैं । 


इस समय यह यात नहीं है। संस्कृत अब ऐसी 
कठिन भाषा वहीँ रही है और में भारतवर्ष में जानेचाले 
प्रत्पेक नवयुवक्त सिद्िल स्वन्द को विश्वाज़ दिलाता हें 
के यदि चह भारतीय शान के उद्वगम-स्थाव ठकक जाना - 
आाहे तो उसे वुदली विलच्षण और व्यर्थ दातों के सिचा 
जीवन की ऐसी शिक्षा भी मिलेगी जो सीख़ने-योग्य है और - 
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| 


जिसे हम अपनी जऊरदी में तिरस्कार करने लगते हैं या 
भूल जाते है। 


मैं अब आपको कुछ पऐ सी कहावते' छुनाऊँगा जो 
हिन्दस्थान में अब सी वार बार कही जाती हैं। जब दिन 
की बीड़-धूप का काम समाप्त हो जाता है तब गाँव के छुड्द्धे 
और जवान किसी छुक्त को घनी छाया मे इकट्टों होते हैं और 
पे लोग आपस में थे फहावते' कहते हैं । यद्यपि हमें वे 
मामूली बाते मालूम होती हैं; पर इचमें उनके लिए बहुद 
छुछ सत्य भरा हेः-- 


जब सभी मडुप्यों फ़ो एक साथ नीचे पृथ्वी 
पर सोना पड़ता है तो बू्ख आदमी एक दूखरे को हानि 
पहुंचाने की प्यों इच्छा करते हैं। ( महाभारत ११-१२१ ) 


सूर्ख सज्ञप्य को घन-सजझ्ञव में जितने डुशख उठाने 
पड़ते हैं उनके सोच हिहसे से यदि वद्द चाहे तो मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है। ( पश्चतंत्र २-१२७-११७ ) * 


घबवानों की श्रपेत्ञा गरीब आदमी बढ़िया भोजन 
करते है, ध्योक्ति भूख के कारण वह भोजन बड़ा खादिए हो 
जाता है। ( मद्दामारत ५-११४४ ) 


हमाश शरीर सझुद्र के फेच के समान हे, हमारा 
जीवन पत्ती के लसान है, जिन्हें दम प्रेस करते हूँ. उबक 
साथ हमेशा के लिए नहीं है। हे चत्ल ! तबततू कूषों अर 
सोता है। ( महाभारत १२-१२०५० ) 


श४ 


संसार को भारत का संदेश । ] 


जैसे समुद्र में लकड़ियों के दो,लट्ट श्राकर मित्र 
जाते हैं. और अलग अलग हो जाते हैं (वैसे ही प्राणियों फा 
मिलन इस संसार में है। (मद्दासारत १२-८९६ ) 


यात्रा के समय में हमारा मिलना स्त्रियां से, रिश्ते- 
दारों से और मित्रो से होता है, इसलिए मनुष्य फो श्रच्छी 
तरह विचार करना चाहिए कि में कहाँ हु, फहाँ जाऊँगा; 
और मैं प्रा हैँ, यहाँ प्यों ठदरा हुआ हैं श्रौर फ्यो किसी 
पस्तु फे लिए शोक करता हूँ । ( मद्दाभारत ११-८७२ ) 


कुटुम्य, भारय्या, यद्यें, वल्कि हमारा शरीर और 
घन भी सव नाशवान्‌ हैं, थे हमारे नहीं है, तो हमारा प्या 
है! अच्छे बुरे कर्म दी एमारे हैं श्रीर कुछ तहीं। (मद्दा- 
भारत १२-१२४९३ ) 


जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्दारे साथ श्रच्चे, 
धुरे कर्म दी जादंगे। (महाभारत १२-१२१४०६ ) 


जो कुछ भी श्रच्छा चुरा कर्म मनुष्य करना है उस 
का उसे अवश्य फल मित्रता है। ( महाभारत ३-१३८४६ ) 


घेद्‌ फहते हैँ कि श्रात्मा अमर है लेकिन सब 
प्राणियों की देह नाशवान्‌ हैं। ( महाभारत ३-१३८६४ ) * 
शरीर फे नाश होने पर जीव अपने कर्मो' फे घंधन 
से बँधा हुआ और कहीं चला जाता है। यदि मैं यद जानूँ 
कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है और तब यह ध्यान करूँ कि 
समूयी पृथ्वी मेरी है और फिर यह विचार करूँ कि यद मेरी 
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तेथे दांनौ की है हो कोई दानि नहीं दो सकती है। ( फाम० 
नीति० १--२३ ) 


जैसे पुराने कपड़ों को फेर कर मलुष्य संसार में 
नये फपड़ों को: पद्दिन लेता दै उसी प्रकार जीव अपने फर्मानु- 
सार नये शरीरों को घारण करता है। ( विष्ण-धूत्र २०- 
४०-५३ ) 


महुष्य की शात्मा फो न फोई शत्त्र छेद सकता है 
न अग्नि जला सकती है, न जल भिग्ों सकता है, न धायु 
छुजा सकती है। जीव छेदा नद्दों जा सकता, जलाया नहीं 
जा सकता, छुखायः नदीं जा सकता और न भिगोया जा 
सकता है। चह्द श्रनादि, अविनाशी, श्रचल और श्रव्यय है। 
चद् घुद्धि से परे आत्मतत्व दै और विकार-रदित है। यदि 


तुम आत्मा को इस प्रकार जानते हो तो प्यों शोक 
करते दो ? 


आत्म-शान की प्रोपि से घढ़फर कोई चीज्ञ नहीं ह 
है। ( आपस्तम्ध चर्म-सुत्र १-४-२२ ) ;क्‍ 


..झात्मा अमर और निष्कलड् है और प्रकृति में छिपी 
हुई है, सब प्राणियों के शरीर उसके रहने फे घर हैं। जो 
इस निश्चल शात्मो को इस नाशवान शरोर में रहते हुए 
पूजता है बद अमर दो जाता है। विचारवान मलजुष्य फो 
सब चिचार छोड़कर श्रात्म-श्लान-प्राप्ति फी चेष्टा फरनी 
चाहिए । 
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हमें इस-विषय पर फिर लौटना पड़ेगा,क्ौकि आत्मः 
शान ही सच्चा वेदान्त है, अर्थात्‌ वेदों का उच्चतम लंच है। 
थूनान देश का उद्यतम सिद्धान्त अपने आपको जानना? है 
झऔर भारतवर्ष का उच्चतम सिद्धान्त “अपनी शअआत्मा को 
जानना” है ।' 


“यदि में एक शब्द से भारतीय अरित्र के झुखंग 
लक्षण को धवाट करवा चाहेँ जैला कि मेने यहाँ ह्िखाने की 
कोशिश की है, तो वद' एक्र शब्द परमार्थः यो 'परा! होगा । 
इस शब्द का चह नियमित अर्थ नहीं लिया गया है जो कान 
ने घताया है, बल्कि घह साधारण प्रचलित झथ लिया 
गया है ज्ञो उस मानवी चूत्ति को बताता है जो इन्द्रिय- 
छारा शान की सीमाओं के ऊपर जांने की चेष्रः करती है। 
चहुत से ऐसे लोग हैं, जो इन्द्रियो-द्वारा ज्ञाव-प्राप्ति से ही 
सव्वदा सन्‍्तुष्ठ दो जाते हैं श्र्थांत' बाइरी डन घटनाओं के 
शान से जो भल्तीमाँति निश्चित हो गई हैं और जिनके नाम 
और भेद अ्रच्छी तरह जान लिए. गये है। यह ज्ञान 
भी बड़े महत्व का है और यदि शान एक शक्ति है, तो उस 
महछुष्य को जो डसका प्रयोग करता जानता है वह एक 
चास्तविक भानसिद्ष प्रचुर बल देती है। इस प्रकार के शान 
का दमारे थुग के लोगों को बड़ा अभिमान है श्नौर इससे 
सस्तठुए हो जाना और उसके परे देखने की चेष्टा न करना 
मेरे विचार से मानसिक दर्शाओं में से एक आवन्द-पूर्ण 
दशा है। , 

ऐसा द्ोने पर भी इसके परे एक लक्ष्य और भी है, और 
श्र 


[ लस्कृत-साहित्य में मानवी-अज्ञ राग ।- 


जिसने उस छादय की एक भाजक भी देख ली है वह उस मचुष्य 
की समान है, जिसने उर्य को आँख खोलकर अच्छी तरद देख 
लिया है--जदाँ कहीं चह देखता है उसे सर्वत्र सूर्य फ्रा प्रति- 
विस्य ही दिखाई देता है। यदि ऐसे मनुप्य से सीमाष्द 
घस्तुओं की चर्चा करो तो वह कहेगा स्लि निरसीम-अनन्त-- 
चस्तु के बिना सीमान्त वस्तु छा होना अ्सम्मव और निरथेकऋ 
है। यदि उसे सृत्यु का नाम छुनाओ तो घह उसे जन्म 
कह्ेया, वह उसे काल की छाया घताचेगा । हमारे लिए दृमारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ, झान-प्राप्त करने के लिए प्रबल साथन और यंत्र. 
हैँं। उसके लिए ये वास्तव में, धोखा देनेवाली चीज़ है। थे 
ऐसे बन्धन हूँ जो उसके झात्म-शान की गति फो रोकते है । 
हमारे लिए यद्द पृथ्दी, यद जीवन और जो कुछ भी हम 
देखते, छुदते श्लोर स्पर्श करते हैँ सत्य है। हमारे लिए 
यही हमारा घर है, यही हमारे कत्त व्य हैं और यही हमारे 
सुख हैं। उसके लिए पृथ्यी एक ऐसी चीज़ हैजोन 
पहले थी और न फिर रहेगी। जीवन एक छोटा खप्त है 
जिससे जाग्रति होगी। जो वस्तुएँ दूसरों को सर्वथा सत्य 
दिखाई देती हैं, अर्थात जो वस्तुएँ जिन्हें हम देखते, छुबते 
झौर छते हैं उनको चह सबसे अधिक मिथ्या बताता है 
और घर के विषय में चद कहता है कि चद कहीं भी दो. 
प«* इसमें सन्देह नहीं कि चह यहाँ पर बढ़ीं है । 

ऐसे आदमियों को फेचल खप्त-रेखनेवाले दी मत 
समभो। वे इस वात ले बहुत दूर हैं।. यदि दम श्रपते 
लिए सत्य-रुप से देखते हैं तो हमे कहना पड़ेगा कि कभी 
कसी हममें भी ऐसी पास्मार्थिक इच्छा-उत्पज्ञ दोती हैं और 

श्े8 


संसार को भारत फा सम्देश । ] 


घर्डालवर्थ ने ज्ञिन धातों फा उल्लेख किया है उनको दम कुछ 
कुछ समझ सके हैं। यह कवि लिखता है कि हमारी शाने- 
न्दियां का शान और बादरी चीज़ों फी खिति सत्य दिखाई 
देने पर भी मिथ्या सी दै। प्राणी ऐसे संसार में रद्दता है 
जिसका श्रसली तत्व मालूम नहीं हो सकता। इन पॉर- 
मार्थिक विचारों की जैसी श्रधिकता भारतवर्ष के लोगों 
में है बेसी और कहीं नहीं; पर हम कद सकते हैं कवि कोई 
जाति श्र कोई मन॒प्य पारमा्थिक वाड्छा-रहित नहीं है 
और दम इसे सर्च-साधारण-धम फे नाम से पुकारते हैं । 


जिस प्रकार भाषा श्र किसी विशेष भाषा अथवा 
उपभाषाओं में श्रन्तर मालूम करने की आवश्यकत्ता पड़ती है 
उसी प्रकार धर्म और किसी विशेष धर्म में भेद मालूम करने 
की आवश्यकता है। कोई मलुष्य क्रिसी विशेष धर्म फो 
प्रदण कर ले, चाद्दे वद ईसाई धर्म को मान ले, और समय 
समय पर अपन धर्म को मिन्न भिन्न भाषा के बोलने के 
समान बदलता रहे; पर उसे किसी न किसी एक धर्म का 
ग्रीकार करना द्वी पड़ेगा; फ्योकि उसे किसी भी एक घर्मे 
फा अनुयायी होना ही चाहिए। उसने कभी न कभी अपने 
जीवन में इस संसार के परे देखने फी चेष्टा फी दोगी और 
उसके मन मे अनन्त शक्ति का प्रभाव पड़ा होगा जो उससे 
दूर नहीं हो सकता। जो मनप्य इस इन्द्रियज शान-विशिष्ट 
संसार से सन्तुष्ट हो गया है, जो उसकी श्रह्पज्ञता को नहीं 
जान सकता है, जिसे इन्द्रिय-ज्ञान के सीमा-धंद्ध रूप होने 
का परिचय नहीं है उसके मन में फोई भी धामिक विचार 
नहीं हो सकते। जब मनुष्य फे ज्ञान की अह्फछ्तता मालूम 
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[ संस्कृत-साहित्य में मानची शरत्ुराग । 


हो ज्ञाती है तभी मन॒प्य फे मन में उसके जानने को चाझ्डा 
होती है जो श्रनन्‍्त और असीम;है। उसे किसी नाम से 
प्यों न कहो, चाहे उसे अन्तिम लक्ष्य कहो, चाददे अदृए कहो, 

चाहे'अनन्त फद्दो, चाहे प्राकृतिक फहो और चाहे देवी शक्ति 
फहो। ये विचार तभी दो सकते है! जब छिस्ो न किसी 
प्रकार के धार्मिक भाव उत्पन्न दो जाते हैं। यद्द धर्म किस 
प्रकार का होगा ? यह। बाव उस घर्म बचनानेवाली जाति 
फे चरित्र, उसकी प्राकृतिक परिखितियाँ और ऐतिहासिक 
अनुभव पर निर्भर है। 


दम बहुत से धर्मो' को भले द्दी जान लें। मेरा 
अ्रभिप्राय यहाँ उन्हों प्राचीन धर्मो' से है जो जातीय धर्म थे 
नक्किउन धर्मो' से जो पीछे किसी पैगस्वर या।छुघारक 
के नाम्र से प्रचलित हुए.है । 


इन प्राचीन धर्मा' में हम यद्द नहीं जानते जो 
जानना बहुत श्रावश्यक है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और 
शरने: शनें: इनका विकास कैसे -हुआ;। यहदी धर्म हमें 
पहले द्वी से पूरा बना हुआ मिलता है। उसका प्रारम्भ किस 
तरद हुआ भर उसका ऐतिदासिक विकास फ्रिस तरह 
हुआ यह बात जानना हमारे लिए बहुत फठिन है। इसी 
तरह यूनान और रोमवालों के श्रथवा दयूटेनिक, स्लेबौनिक 
या सेल्टिक जातियों के धर्मों को लीजिए तो मालूम दोगा कि 
दमारे जानने के पहले उनके चनने श्रौर विकास होने का 
समय समात हो चुका था। जबसे। दम ,।उन्हेँं।जानने लगे 
हैं तबसे उनमें यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो चद् कुछ पादरी 
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संसार फो भारत का संदेश । | 


रूप में ही है, व कि उनके मार्मिक तत्वों में जो पहले ही से 
स्थित किये हुए थे। 


झब भारतवर्ष के प्राचीन रहनेवालों की आर 
देखिए । उसमें धर्म त्रौर वहुतसी बातों के साथ एक 
चेष्टा नहीं थी बल्कि उनमें धर्म ही प्रधान चेण़ थी। इस 
धर्म में केवल्ल उपासना और प्रार्थना ही नहीं है बल्कि दाशै- 
निक्र विचार, नीति, धर्मव्यवशथा और राजनीति सब 
छुछ है। उनका सयूचा जीवन ही धर्म था और सच घस्तुदूँ 
इस जीवन की रात्-द्वि की श्रावश्यकता मात्र ही समभी 
जाती थीं। 

शाब तनिक थह् सोचिए कि भारतवर्ष के प्राचीन 
धार्मिक साहित्य अथवा वेद से हमे प्या शिक्षा मिलदी है । 


यूलान के देवताओं में प्राकृतिक देवजाओं के बास्त- 
विक्र रूप जानने के लिए दर्मे यूदानी धर्म और यूदानी भापा 
का अधिक छान प्राप्त करन की आवश्यकता नहीं है। 
पाउथशाहा में पढ़नेचाता प्रत्येक लड़का जानता है कि कृतान के 
ज्यूस देवता में कुछ न कुछ आकाश से उण्वन्ध रखनेवासरे 
लक्षण हैं। इसी प्रह्मर पौसिडन देवता में समुद्र से संबंध 
रखनेदाले लक्षण है। हेडस में वीजे के लोक, अर्थात्‌ नरक 
से सम्बन्ध रखनेवाले लक्षण हैं ओर एपोलो, अस्मीज्, देपे 
स्टोल देवताओं में सयें, चन्द्र, अग्नि फे ऋमशः रूप है। 
इतने पर भी यूनानवा्लों की दृष्टि से ज्यूल देवता और 
श्राक्राण में, पौसिडन देवता और समुद्र में, एपीलो और 
सूर्य में, अ्मोज़ और चन्द्रमा में बड़ा अन्तर हैँ । 


श्डर 


कं 


[ संस्कृत-लादिद में मानवी जद्धराग । 


श्र हमें यद बताना दे कि वेदों से हमे कया मालूम 
दोता दै। लोगों ने वशेन सम्बन्धी इधर उधर फे कुछ 
बेद-नंज्ों फो पढ़कर यद्द मान जिया दे कि वेद एकऋ प्रकार 
के प्राश्नीन देवी-देववाओं के भज़नों फा संग्रह है। हमें 
कुछ ऐसे मंत्रभी मिलते हैं जिनमें फेवल्ल फथाएँ हैँ और 
जिनमें प्लोमर फे गीतों फे समान देवताओं के रूप धन 
गये है। 

किन्तु, ऋशिकांश वेदिक मंत्रों में अग्नि, वरुण, 
पझांकादा, से, यायु शक्तियों का भ्राह्यान है भर इनसे यदी 
नाम है जो पीछे द्िन्दू देवताओं के नाम धो गये हैं; पर पअभी 
ठक इनमें पौराणिक कथाओं फा अंश नदीं आया हैं। अभो 
साफ इनमें फोई निर्थफ या असन्भव घात नहीं है, भर्थात्‌ 
फोई बात ऐसी नहीं हैं जिसके साथ दम सद्दानुभूति भहों 
दिऊा सकते। पयोक्ति प्रदण्ट पायु के घेग को रोकने के 
लिए, भ्राफ्ाश से वर्षा करनेफे लिए, या रूर्य से प्रकाश फरने 
छे किए प्रार्थना करने में कोई अस्वाभाविक धात नहीं है। 
जो मनुष्य मानत्री घुद्धि अथवा वष्यों फौ प्रारम्मिक पुद्धि के 
शनेः धर्मेंः घिकासय-क्रम को जानते हे उन्हें इस वात में कुछ 
भी प्रात्वर्थ नदी भाहुम द्ोता है। बच्चे फारण को कार्य 
आर कार्य को कर्ता केसे सममझ लेते है इसके निणंय करने फ्री 
फोई आवश्य फता नहीं हैै। दम इसे चाहे प्राकृतिक पदार्थों 
को ईएदर पान छोता दाह. या उन्हें मनुष्य मान लेना कह, 
या र॒ुपमा पअ्थवा कविता से इनके रूप याँधना कह; पर 
इसका जो छुछ अभिषाय है.वद् हम जानते हैं ौर यद भी 
सममक सफते हैं कि इन सघ जामों का साधारण प्र्थ क्या है। 


. एैपरे 


संसार फो भारत फा सन्देश । ] 


हम जानते हैं घ्यों में ऐेसी बातों के फरने फी. घच्ति होती 
है। कोई छोटा बच्चा जो कि किसी कुर्सी से ठोकर खाकर 
गिर पड़ा है, कुर्सी को मारता है या अपने कुत्त को मिड़-, 
फता;है, या भींगी धोती को छुखाने के लिए यद्द फद्दता है 
कि “नदी का पानी नदी में जाय, मेरी धोती खूख़ जाय” 
तो वह हमें यह ;बात्त सिखाता है कि ये सब बाते हमें कैसी 
ही ऊटपटाँग पृधो न दिखाई दे, लेकिन उनमें पूरी खामा- 
बिकता और प्रारम्भिक नियम-व्यवस्था है, वहिक भानवी चुद्धि 
की वास्याचखा में श्रथवा उसके प्रारस्भिक काल में ऐसी वादे 

भनिवाय्य हैं । का 


प्राचीन धर्म के घिफास में यही फाल है जो पहले- 
पहल हुआ होगा और जिसका वर्णन और कहों नहों है। 
इसका स्पष्ट पर्णव हमारे खामने फ्राग्वंद के मंत्रों में 
ही है। मानवी घुद्धि के इतिद्ास भें यद्द प्राचीन प्ररण 
इमारे लिए भारतवर्ष के साहित्य में संरक्षित रद्दा है। यूनान, 
रोम, आथवा और किसी देश के साहित्य में इसकी खोज 
फरना व्यर्थ है। ५ 

जो लोग महुष्य की उत्पत्ति और उसके विक्का 
संबंधी शार्त्र को पढ़ते हैँ उनका वार पार कददना यही है कि 
यदि हम,मनुप्य के विकास-क्रम में प्रारम्भिक अथवा इतिहास 
से पूर्व फी अ्रघखाएँ जानना चाद्दे तो दमें एशिया, थ्रा फ्रीका, 
पौलेनीशिया झौर श्रमेरिका फे कुछ भागों में रदनेवाली 
एचशी जैसी अलभ्य जातियाँ के जीवन का अवल्लोकन करना 
चाहिए। * 
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[ संल्कत-साहित्य में पानदी अद्ठुराग । 


इसमें बहुत-कुछ तथ्य है। चाटज, देकर, लंबोक् और 
अम्य लेखकों के अच्थों में जो जो देखी हुई बातें लिखी 
हैं, उनसे अधिक उपयोगी बातें और वा हो, सकती हैं! 
'फिन्तु हमें सत्य-प्रिय हो सर्व-पअरथन यह सघीकार करना चाहिए 
कि जिन आधारों पर हमें यहाँ निर्भर रहना है, वे अत्यन्त 
अधिश्वसदीय हैं । 

केवल यही बात नहीं है। हम जसस्‍्य जातियों 
के इतिहास के अन्त-दस प्रकरण के पहले का हाल छुछ 
नहीं ऊानते। कया, इससे पहले की वातें हप जान खकते हैं ! 
घया, हम यह ज्ञान सकते हैं कि जेसे थे अब हैं बेसे वे कैसे 
हुए ? इसका जानना परसावश्यक और शिक्षाजद है। अवश्यही 
उनकी भाषा है और इस भाषा में हम उत्के,ऐसे विकास-मम के 
सिह देखते हैं, जिनले उनक्नी प्राचीनता फा, हार उसी तरह 
मातम होता है जैसे होमर की भ्रीक भाषा से हो सकता है | उनकी 
भाषा से यह प्रामाणित होता है कि ये असम्य मनुष्य जो ईश्वर 
की नहीं जानते हैं, जिलकी पौराणिक कथाएँ बड़ी उलझन की हैं, 
“जिनकी प्रथाएँ कृत्रिम हैं, विचार अवोध्य हैं और प्रवृक्तियाँ 
बर्बर फी-सी हैं, आज या कल के पदा हुए नहीं हैं। 
यदि हम यह बात न मारे कि इस सब असभ्य जातियों की 
शष्टि पृथक है, तो हमें यह सानना पड़ेगा कि वे भी हिल्‍्दू, 
' च्ूानी, रोमन, एवय्‌ हमारे सम्तान अत्यन्त प्राचीन कार के हैं। 
इम यह माव सकते हैं कि उनका जीवन एक-सा ही पना रहा 
है! भौर जो अवस्या छिन्हुओं की तीव-हज़ार वर्ष पहले भी नहीं 

उनकी दर्तमान अवस्था है; किन्तु यह फेव्क कहपना 
मात्र ही है | उनकी साषा के प्रमाणों से यह बाद कट दादी 


श्ण्५ 


संसार को भारत का सन्देश। | 


सम्भव है कि उनकी बहुत-सी परिवर्तित अचस्थाएँ हुई हों और 
जिस अवसा को अब हम प्रारम्भिक अवस्था कहते हैं, वह 
, आचीन समय की सभ्य और अच्छी अवस्था हो और उसका 
यद विकृत रूप धोकर बरबर अवस्था में परिवर्तित ही गयी हो। 
निकुए से निकृष्ट असभ्य जातियों के वेबाहिक नियमों को 
लीजिए; ये नियम ऐसे जटिल हैं कि समझ में वहीं आते। 
वे पक्षपात, मिथ्या विश्वास, अभिमांन, दम्भ ' और मू्खंता के 
पुञ्ञ हैं। तब भी उनमें हमें ऐसी भलक मिलती है, जिनसे 
यह मालूम होता है. कि जिसको हम इस समय बिलकुल व्यर्थ 
समभते हैं, उसमें कुछ न कुछ आशय अवश्य था | हम देखते हैं 
कि सार्थक बातें निरर्थक केसे हो ज्ञाती हैं! सामाजिक 
प्रधाओं का रीतिव्यवहार में केसे परिवर्तन हो जाता है भर यह 
शीति-व्यवहार उपहास-झूप में केसे बदलजाता है | इससे मात्दूम 
प्ोगा कि बबर लोगों के वतंमान जीवन से हमें मानची जीवन 
की सब में नीची तह का पता नहीं छुगता है, न इससे : सभ्यता 
के विकास का प्रारम्भ ही मालूम होता है । उनकी उस अवस्धा 
के पहले की अवस्था जब हमें मालूम नहीं है, तो हम केसे मानें 
कि यही अवस्था प्रारस्मिक है। 


मेरे कहने का अर्थ और का और ही नहीं समझ छिया 
जाय | जिस प्रकार वर्बर आतियों के गीत, कहानियाँ और 
परस्पर की बातें, जो आज भी हम, उनके वर्बर हालत में रहने 
के कारण, मालूम कर सकते हैं, उसीप्रकार प्राचीन भारतवर्ष के 
साहित्य को भी में प्रामाणिक मानता हैँ। मजुष्य जाति के इति.' 
हास जानने वालों के लिए ये दोनों बातें बड़ो आवश्यक हैं, किन्तु 


श्षद 


[ संस्कृत-लाहित्य में मानदी अनुराग | 


मैया यह कहना है कि मनुष्यों की प्रारस्सिक अवस्था का बोध 
जेसा घेदों में होता है, चेसा हुटेल्टोद था घुशमेन के जैगली गीतों 
से नहीं होता | जब मैं प्रारम्मिक दशा)के विषय में फहता हूँ, तो 
मैरा मतलब सब्र से पहले की प्रारम्भिक दशा से अथवा सय के 
प्रारम्भ से नहीं है । वार वार यह प्रश्न किया जाता है, कि षया 
हम इस बात फा विश्वास करलें कि ज्योंही मनुष्य “अपने 
दाथ-पेरों से रेंगने वालो अवस्था को छोड़कर अपने परों से - 
चलने लगा, त्वॉँंदी उसने वेदों की ऋचाएं फह डाछों ? यह 
बात कही ही किसने ! जिस किसी के आखें हैं घह प्रत्येक 
चैदिक मन्त्र और प्रत्येक वैदिक शब्द में देखले कि उसके भीतर 
ऐसे ही अनेक चक्कर पर चक्कर हैं, जेसे प्राचीन से प्राचोन वृक्ष के 
भीतर जो जंगल में काटकर डरला जाता है, होते हैं | 


इसके सिवा, में यह कहेगा, जो कि पहले भी कहा है, 
पके कल्पना करों फि वेद्कि मन्‍त्रों का संकलन ईसा से पहले 
* १५०० और १००० वर्षों के बीच में हुआ है । तब हमारी समझ 
में यह नहीं आता कि ऐसे प्राचीनकाल में भारतवासी ऐसे 
विचारोंतक फंसे पहुँच गये थे, जो हमें आधुनिक प्रतीत होते हैं ! 
यदि मेरा यह अनुमान फि. बेदिक ऋचाएं जो दस भ्रन्धों में 
संकलित हैं, ईसा से १००० चर्ष पहके, अर्थात्‌, बौद्ध धर्म के 
विकास के ५०० वर्ष पहले वन चुकीं थीं अप्रमाणित हो सकें, तो 
मैं इसके लिए सव कुछ देने को तयार हूँ। में यद नहीं कहता 
कि कोई यात भविष्य सें ऐसी नहों मालूम हो सकती है कि 
जिसमें वेदों का प्रणणन-समय कुछ पीछे का सिद्ध हो जो कुछ 
मैं कहता ह' चह यह है फि जहां तक हमें और जहां तक सब 
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संसार को भारत का सन्देश । ] 


7 पिद्वानों हक ७० अब त्तक गाल्म श्े अं . 
सच्चे संस्कृत विद्वानों को अब तक मातम है, बीद्ध धर्म के पूर्व 
का साहित्य ५०० ब्ष पहले से फम्म का नहीं हो सकता है । 


छुपा फिया जावे ? हमें चाहिए कि प्रारस्थिक सहुष्य 
जाति के विपय में जो घिचार हमने पहले से सश्थित किये हैं 
कि ये छोग बड़े असम्प!होंगे,उन्‍्हें थोड़े काल फेकिए दूरकर दें। जद 
एम तीच इज़ार चर्ष पहले के मनुष्यों को उन विचारों और 


दातों से सुपरिच्ित पादे हैं, जो हमें नवीन और उन्नीसवीं 
० प 


शवताब्दि के मालूम होते हैं, तो हमें प्रारस्मिक असभष मजुष्यों 
के दिपय में अपने विचारों सें परिचतन करदेनां जाहिए | 


और समभना चाहिए कि जो बातें वुद्धिमान ओर ज्ञान-सम्पन्न 
मनुष्यों से छिपी रही हैं, वे कभी कसी बच्चों को मालूम 


हो गई हैं | 


मेरा कहता है कि महुप्यों के चिच्यारों के विकास-करम 
को जानने के छिए, विशेष कर जाय जाति के घिचार-विकास- 
क्रम को जानने दो छिए, संसार में चेद से चढ़कर कोई चीज़ नहीं 
है। में यद भी कहता हैं कि जो कोई अपनी, अपने पूर्वजों 
की, अथवा अपने विजचार-विकास को परयाह करता है, उसके 
लिए चेद्कि साहित्य का परिशीरून परमावश्यक हैं । 

उच्च और आऔदायप्रदु शिक्षा के अंश-झूप में चेबीलोनियन 
ओर पसियन सम्रादों के शासन-इतिहास, प्रत्युत जूडाह और 
एसराइल के बहुत से राजाओं के कार्य भीर उनके काल-सस्बतों 
के थप्ययन की अपेक्षा यह बेद्कि साहित्य अश्विक उपयोगी 
ओर आवश्यक है। 
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[ स॑स्कृत-लाहित्य में मानवी अज्चुराग ! 


यह आश्चर्य की वाद है, कि वे छोग, जिनके लिए यह 
ज्ञान बड़े काम का है और जिन्हें इसका अवश्य आदर करना 
जाहिए---अर्थात्‌ मानवी विकाल-शासत्र के विद्वान,--उसकी 
उपयोगिता स्वेच्छपा स्वोकार नहों करते हैं! इन लेखों के 
पढ़ने में द्चित्त होने के बदले वे इन्हें व पढ़ने के लिए बहाने 
हूढ़ने में लगे हैं। यह नहों समझना चाहिए कि ऋग्वेद के कई 
अनुवाद भैँप्रेजी, फ्रेन्च और जमंनी में होगये हैं, इसलिए उससे 
जो कुछ शिक्षा हमें प्रात हो सकती है,चह सब प्राप्त ही चुकी है| 
यह बात नहीं है| इनमें का प्रत्वेक्ष भनुदाव्‌ काम चढाने छावक 
परीक्षा रुप-में है| मैंने गत तीस वर्षों में प्रसिद्ध प्रसिद्ध चेद- 
ऋचाओं का ही केयल अनुवाद किया हैं। मेरी सस्मति के 
अल्ुसार घेद का कैसा अदुवाद होवा चाहिए उसका अभी मैं एक 
उदाहरण दी प्रकाशित कर पाया हैँ और इन द्वादश सूक्तों के 
उदाहरणमात्र के अनुवाद से ही एक जिल्द भर गई है। हम 
भी वैदिक साहित्य की केवछ ऊपरी तह पर ही हैं। तब भी 
दोषास्वेषण-तत्पर-चिद्दान अनैक तर्कों द्वारा यह वात वताने के 
लिए उद्यत हैं कि मनुष्य की प्रारस्मिक अवजा के विषय में दम 
बेद से कुछ भी नहीं सीख सकते हैं ! वदि प्रारम्भिक अचखा 
से उनका अभिप्राय उस अवस्था से है जो सब से पहले पहल 
थी, तो बे ऐसी बात प्राप्त करना चाहते हैं, जो उन्हें कमी नहीं 
प्राप्त होगी, चाहे वे आद्म और होचा अथवा प्रथम होयों और 
फमीना सैप्रीन्‍्ल के निजी पत्र-व्यवहार दी का क्यों न पता लूया 
लें | प्रासस्सिक अवखा से हमारा अभिप्रांय मनुष्य कौ उस 
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प्राचीनतम अचएथा से है, जिसका कुछ शान हमें हमारी 
घतमान परिस्थिति में हो सकता है| इस विषय में उन शुप्त 
भारडारों को छोड़कर जो भाषा के भीदर अथवा भाय॑ जातियों 
के पर्यायवाची-शब्द कोशों में छिपे हैं, और जिनके मार्मिक 
दठत्वों में प्रत्येक शब्द सम्मिश्रित है, कोई साहित्य खएड ऐसा 
महीं है. जो मानव-चिकास-शार्त्र के सच्चे चिह्नात को 
ऋग्वेद से अधिक शिक्षा-प्रद्‌ और उपयोगी हो । 
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शंका-समाधान । 
कल 0<>-0+- 


ल्स्त्त्त्त्त प्थ्य्भ्य्फ ह बात सच हो सकती है कि विवाद फरने से 
पा । थ्‌ / जितनी हानि होती है, उतना लाभ नहीं होता। 
४:८5 उससे घिचाद फरनेचालों में एक घुरी आदत यह 
22८7 | पेंदा होती है कि मनुप्य जैसे बने चेसे अपने पक्ष के 
समर्थन करने की चेण्टा करता है। इसका परिणाम 
बज यह होता है कि लोग विवाद फे पहले जिस 
अंधकार में थे,विचादके पश्चात्‌ उससे कहीं अधिक अंधकार में पड़ 
जाते हैं| कद्ा गया है कि यदि चतुर चकील फो यह घात सिद्ध 
करने को दी आय कि पृथ्ची समस्त.विश्व का केन्द्र है तो चद्द इसे 
सिद्ध फरने के लिए उद्यत द्वो जायगा। मैं अंग्रेज जूरियों फ्री 
योग्यता का आदर फरते हुए, यह कद्द सकता हैं कि यह घात इन 
दिनों असम्भव नहीं है कि ऐसे चतुण वकील गेलीलियों के 
सिद्धान्त के विरुद्ध इन अदारुतों से व्यवस्था प्राप्त कर सके; 
तथापि में यह बात अस्घीकार नहीं करता कि सत्य में एक 





१५१ 


लंसार को भारत का सन्देश ] 


पेसी शक्ति और चल है कि झिझसे सत्य पक्ष बाला ही अन्त में 
जीतता है ओर उसके विरोधी पराजित हो जाते हैं | गेलीलियों 
के सिद्धान्त को इस समय सेकड़ों नहीं किन्तु छज़ारों आदमी 
मानते हैं, और ये उसके समर्थन में कोई युक्ति भी रूहीं दे 
सकते | में इस यात के मानते को तयार हैँ कि जिनने अच्छा 
काम फिया है ओर जिनसे शान और खत्य की वृद्धि की है, 
उनसे अपना समय विवाद में व्यर्थ ,भहीं सोचा है, थे अपने मार 
में सीधे चले गये हैं और उनने इस बात को कुछ भी परवा नहीं ' 
की कि छोग उनकी प्रशंसा करदे हैं या मिन्दा । इन खब बातों 
को सर्वथा सत्य मानते हुए भी मुझे पूरा एक प्रवन्ध 
उन शंकाओं के उत्तर देने में लिखने की आवश्यकता है जो मेरे 
उन विचारों के सम्बन्ध सें उत्पन्न हुई हैं, जो मैंने वेदिफ 
साहित्य की ऐतिहासिक आवश्यकता और उसके खरूप- के 
विषय में प्रकट की हैं । 


हमें यह बात भूल ऊानी चाहिए कि यह विषय भया 
है, इस विंषय में व्यवस्था देंगे चाले योग्य पुरुष वहुत कम हैं 
ओर भूलों का होना सम्भ्य ही नहों हैं. किन्तु अनिवाय है! 
इसके सिवा भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं और योग्य 
पुरुणों की भूल तो बहुब्ा शिक्षाप्रद््‌ हुआ करती हैं; बहिकि 
यह कह सकते हैं कि लत्य प्रकट छूस्ने में ऐसी भूलें कभी-कभी, 
अत्यन्त आवश्यक हैं | दव भी छुछ आप्षेप और दोष ऐसे 
होते हैं जिनका उत्तर देना किसी प्रकार आयश्यक नहीं है, 
स्यों कि ऐसे आक्षेप दोप निकालने ही की द्वब्टि से किये जाते 
हैं । कमी-क्ी कुछ आद्षेप और भी नीच अभिप्रायों से किये 


&5 


श्ण्र 


[ शका-समसाधान | 
जाते हैं; किनत छुछ दंकाएँ और कठ्वाइयाँ ऐसी होती हैं जो 


वाभादिक हैं । ऐसी शंकाभों का उत्तर देना आवश्यक है; 
जिनके समाध्राव करने से सत्य का निर्णय होता है। 
शंक्ता-समाधाय के ढंग और नियम जेसे भारतीय साहित्य 
में पाये जाने हैं, देसे और कहों नहों मिलते । जब किसी 
विनय का प्रद्िपाइनव किया जाता है, तो पदका मियम यह है 
कि जो कुछ वचिप्य के विरुद्ध कहना हो, वह कहा ऊाय। 
इसे एूर्वपप्ठ कहते हैं | सर्वथा निरर्थक्ष ओशए निरूखार 


इनके सुझमे के पश्चात उच्दर पक्ष शुरू होता है, जिसमें 
पूर्व शंक्राओं का समाधान और प्रतिषादित दिषय का समर्थन 
गहता है । जब ये दोनों पक्ष समाप्त हो जाते हैं, वब सिद्धान्त 
पक्ष उठाया जाता है। 


इसलिए वेद विपय पर व्याख्यान देने के और 
भारतवर्ष के प्राचीन निवासियों के काव्य, धम्ं और दर्शन 
शास्त्रों का वर्णन करने के पहले मैंने यह यात उचित ही नहीं 
किन्तु आवश्यक समकी क्रि प्रारम्भ में उन बातों को में सिद्ध 
कर दूं, जिनके दिना घेदिक ऋचाओं के ऐतिहासिक महत्व 
की थथाथ प्रशंसा करना एबं इतने काल पश्चात हमारे लिए 
उनकी उपयोगिता क्या है, जानना असम्भव है । 


हिन्दू जाति प्राचीच और आधुनिक काल में भो एक 
ऐसो जाति है, जिसके प्रति हमें केवल सहानुभूति ही प्रकट 
नहीं करनो चाहिए, किन्तु उन्हें अपना विश्वास-पात्र भी 


श्षरे 


संसार को भारत का सन्देश | ] 


समभकना चाहिण। यह बात पहली ओर केवछ थूमिका-रूप 
है | असत्य बोलने की आदत का दोष जो उन पर बिना सोचे- 
विचारे गाया जाता है, सर्वंथा निम्नू ल है । 


दूसरी बात यह है, कि भारतवर्ष का प्राच्रीन साहित्य 
एक खिकोने के समान अनोखा पदार्थ नहों है जो पूर्वीय देशों 
के विद्वानों को इच्छा पर छोड़ दिया जाय । परन्तु संस्छत 
भाषा के कारण और चेद जेसे प्राचीन साहित्यिक भ्रन्‍्थों के 
कारण उससे हमें ऐसो ऐसी गूढ़ बातें प्रात हो सकती हैं जेसी 
कहीं से भी नहीं जानी जा सकतों; यथा,--अपनी भाषा की 
उत्पत्ति, अपने आदि चिचारों का विकार, उन रूवाभाविक 
और सत्य तत्वों का ज्ञान जों हमारी सभ्यता में, अर्थात्‌ उल 
आय जाति की सभ्यता में विश्वमान है, जिसमें संसार की 
सभी बड़ी बड़ी जातिया--हिन्दू, ईरानी, यूनामी, रोमन, 
सस्‍्लेवस, सेल्ट्स, दुयूटल आदि--सम्मिछित हैं। कोई आदमी 
भूगर्भ-विद्या का ज्ञान प्राप्त किये बिना भी एक चतुर कृएक 
हो सकता है| उसे यह भक्े ही न मालूम हो कि जहा में 
खड़ा है, रहता है, काम करता हैँ, धह पृथ्वी करी कौचसी तह 
है, उसके नीचे और कितनी तहें हैं; ओर जिसमें से उसके 
खाने-पीने को चस्तुए्ँ उत्पन्न होती हैं चह तह कितने नीचे 
है ? बिना इतिहासश हुए भी कोई मनुष्य सच्चा और अच्छा 
नागरिक वन सकता है । उसे यह बात जानने की आवश्यकता 
नहीं है कि यह जगत्‌ जिसमें वह रहता है, किख प्रकार बना 
और मनुष्य के साथा, धर्म एवं दाशंनिक चिचारों में केसे-कैसे 
परिवतंन हुए ! 


श्षठ 


[ शंका-समाधान | 


ऐसे उच्च दिद्वान प्रायः थोड़े होंगे जो ऐसी बातों का 
पदा रूगावें जों आजकल हम छोगों में अच्छी समझी ज्ञादी 
हैं, भौर यह पता किसी नारमेन, कौन्ट, अथवा किसी 
उकेल्डी नेविया वाले समुद्री छुटेरे या किसी सकूशन सरदार 
के समय में नहों, किन्तु और भी प्राचीन समय के मनुप्य जाति 
हे उपकार करने वाले उन प्राचीन पूर्वजों के समय के इतिहास 
में लगाया जावे जो हज़ारों चप पहले हमारे लिए पसीना 
बहाकर परिश्रम करते थे और जिनके बिना हम बतंमान अवसूथा 
हीं हो सकते थे। मेरा अभिप्राय समस्त आय जाति के 
चीन पूवजों से है, जिन्होंने पहले-पहल हमारे बोलने 
के शब्द बनाये, हमारे हार्दिक-मावसिक भांबों को कविता 
साँचे में ढालने का पथ निर्माण किया । हमारी धर्म-मर्या- 
दाथों को खुसंगठित किया; और जो हमारे देवताओं के हो 
नहीं, किन्तु सब देवताओं के देव ईश्वर के आदि घर्म-पथ- 
प्रदर्शक थे । 
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ऐसी बातों के ज्ञानने का अधिकार उन सब छोगों 
फो प्राप्त है, जो जानना चाहते हैं, जिन्हें हमारे चिचारों के 
चिकास-क्रम जानने की अभिलापा है, डिन्हें हमारे ज्ञानोत्पत्ति 
दिपय का सादर अछुराग है, जो सब प्रकार सच्चे इतिहासज्ष 
हैं अर्थात्‌ ऐसे मनष्य जो उन दातों की खोज किया चाहते 
हैं, जो प्राचोन समय में हुई' थीं और जो सर्वधा नष्ट नहीं 
हो गई हैं 

तीखरी बात यह है, कि मैंने आपका ध्यान भारतवर्ष 
के प्राचीन चेदिक साहित्य की ओर आकर्षित किया, और 


श्ण 


संसार को भारत का सन्देश | ] 


यह बताया कि इस साहित्य को केबछ ध्राच्य परिडतों को 
ही नहीं,किन्तु ऐसे प्रत्येक शिक्षित ख्ो-पुरुष की पढ़ाना चाहिए 
ज्ञो यह ज्ञानना चाहते हैं कि हम इंग्लेएड में भौर इस 
१६ वीं शताब्दि में केसे हुए; फिर मैंने उस स्वामादविक और 
अनिवार्य भन्‍्तर बतढाने की बेष्टा की जो भारतवर्ष और 
यूरोप की भिन्न भिन्न जलवायु और परस्थितियों में होने से 
मनुष्यों के चरिज्रों के घिकास में है | मैंने यह सी बताया कि 
हिन्दुओं में व्यावहारिक कार्यशीलता और बहुत से उच 
पीरुष शुणों को कमी है जिनको हम छोग बढ़कर मानते हैं; 
किन्तु उनमें मानसिक उद्योगी सस्वन्धी कुछ दूसरे विशिष्ट 
शुण हैं और वे हैं--ईश्वराधना एवं परमार्थ। इस विषय को 
बहुतसी वातें जिनका हमें या तो ध्यान ही नहीं है. या जिन्हें 
हम तिरस्कार की द्वृष्टि से देखते हैं, हिन्दुओं से सीख 
सकते हैं । 


चौथी बात यह है, कि कहीं मैंने वेदिक धर्म, वेदिकि 

ज्ञान, और वेद्कि दर्शन-शास्त्र के विषय में वहुत उच्च आशाएँ 
उत्पन्न न करदी हों, यह बतका देवा भी अपना क॒तंव्य समझा 
कि एक प्रकार से वेदिक धर्म आदि काछ का अवश्य है किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें उन मनुष्यों के शब्द हैं, जो 
तत्काल ही उत्पन्न हुए थे और जिन्हों ने पहले-पहल अपनी 
विल्मय-पूर्ण आंखों से इस अछुत संसार को देखां था। वेद्‌ 
आदि-कारू का इस कारण कहा जाता है कि डससे पहले 
का लिखा हुआ कोई गन्ध नहीं है। किन्तु वेद की भापा,उसकी 
पौशणिक कथाएँ, उसका धर्म ओर उसके दार्शनिक विचार 


श्ष्द 


[ शंक्रा-समाधान | 


बताते हैं, जिसकी माप वर्षों 
हा चेद में खाभाविक भर 
बच्चों के-से विचार हैं और उसके साथही साथ ऐसे विचार 
भो हैं जो आउइुभिक मा्ट होने हैं या जिन्हें मे गोण कहदा 
विद्याद्‌ स्वोफार करना पड़ेगा किये 
विद्यार इनने पुराने हैं कि जिनके सम्रान घिचार किसो लिखे 
हुए ग्रन्थ में कहों नहीं पाये जञाते। इनसे हमें मनुष्य के 
विचारों के इतिहास मेँ उस प्राच्चीच कार की यथार्थ सूचना 
मिलती है जिसके सम्पन्ध में हमें वेदों के प्रात्त करने के 
पदले कुछ भी दाल मालूम नहीं था ४ 


इतना कह देने पर भी अभी शंक्राओं का समाधान पूरी- 

पूरी तरह बहीं हीता। वेद को ऐतिहासिक पझनन्‍्ध मानने में 

. किसो किसी को शंक्राएं हैं। इनसें से कुछ शंक्राएं आवश्यक 

हैं भर वे कभी ऋभी मुझे भो उठीं हैं। अन्य .शंक्राएं भी 

शिक्षापद्‌ हैं और इनसे हमें उस भूमि की परीक्षा करने का 
अवसर मिलता है, झिल पर हम खड़े हैं । 


, पहली शंका तो यह है कि बेद ऐतिहासिक अ्न्थ इस 
कारण नहीं है कि उसमें जातीव चरित्र का दृश्य नहों है 
ओर उससे भारत घर्ष के सब मनुष्यों के चिचार प्रकट नहों 





७ यदि एम बेबलिन के घेलनों को और मिश्र के पेपीरी अर्थाद्‌ 
काराओों को साहित्य सानें तो हमें कहता पड़ेगा कि ऋग्वेद के दस 
मण्दलों में कोई भी सुक्त इतने प्राचीन नहीं हैं जितने कि ये चेलन 
कौर कागज हैं। 


श्५७ 


संसार को भारत का सन्देश । ] 


होते, प्रत्युत चहुत ह्वी थोड़े महुष्यों की बातें मात्ूम होती हैं 
और ये थोड़े मनुष्य ब्राह्मणों में भी थे ही ब्राह्मण जिवका 
व्यवसाय पूजा करना था! 


जिन वातों कं! वर्णन ही नहीं किया गया उनके विषय 
में शंका करना अनुचित है । क्या उन लोगों ने, जो यद कहते 
हैं कि वेद में समस्त प्राचीन भारत धर्ष के मनुष्यों के विचार 
नहीं हैं, या जो यह कहते हैं कि बाइबिल में केवल यहूदियों के 
ही विचार हैं, या होमर में केघल यूनानियों के ही विचार हैं, 
कभी यह भी विचार किया है कि हम क्रिस बात की खोज में 
हैं? बेदों में केघल भारत वर्ष के प्राचीन मनुष्यों में से केवछ 
पुज्ञारी-धर्ग के छोगों के विचार हैं। इस वात को अखीकार 
करने के बदछे सम्चा इतिहासज्ञ य्रेही शंकाएँ प्रायीन बाइबिक 
ओर होमर कृत काव्यों के चिपय में पूछ सकता है | 

इसमें कोई सन्‍्देह नहों, कि जब प्राचोन बाइबिक 
के अध्याय संकलित किए गए थे तो उनमें से अधिकांश 
अध्याय यहदियों की ही मालूम थे । जब हम यहूदियों के 
आदि काछ की अवस्था के घिषय में कहना चाहें, अर्थात्‌ यह 
मालूम करना चाहें कि मेसोपोटामियां अथवा मिश्र में जब ये 
लोग रहते थे तथ इनकी मानसिक, नेतिक और धार्मिक 
अवस्था दया थी ? तो हमें मालूम होगा कि प्राचीन वाइबिल 
की भिन्न भिन्न पुस्तकों से हमें इनके सामाजिक भेद और 
व्यवस्थाओं के विपय में बहुत कम ज्ञान प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार होमर के काव्यों से यूनानो ज्ञातियों का ओर बेद की 
ऋचाओं से भारत वर्ष के निवासियों का हाल माल्टम होता 
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[ शंका-समाधान । 


हैं। जब हम यूनानी अथवा रोमन लोगों के इतिहास की चचा 
करते हैं, तव हम जानते हैं कि हमें इन इतिहासों में एक जाति 
के सामाजिक, मानसिक और धामिक जीवन का पूरा चित्र 


कभी नहीं मिल सकता है| हमें भाध्यमिककाल की हो नहीं, 
प्रत्युत इस काछ की ही किसी एक जाति के मानसिक जीवन 


का बहुत ही कम हाल माल्म है। हम सेनापतियों या प्रधान 
सेनापति का कुछ हार भले ही जान सकें, किन्तु छातों 
सेनिकों के जीवन के विपय में कुछ भी नहीं जान सकते। 
जो कुछ हाल हमें राजाओं से अध्यक्षों या मन्त्रियों का मातम 
हुआ है, वह केवल उतना ही है जितना कुछ थोड़े से यूनानी 
कवियों अथवा यहूदी पेग़म्वरों ने अपने चिचारानुसार 
बताया है औौर इन छोगों .को अपने समकालीन मनुष्यों में 
ऐसा ही समझना चाहिए जेसे छाखों में एक मन्ुप्य फी 
गणना करना ! किन्तु यह कहा जा सकता है कि यदि लिखने- 
चाले थोड़े थे, पढ़नेचाले तो वहुत थे | क्या, बात ठीक ऐसी 
ही है? मुझे विश्वास है कि मेरी बात को सुनकर आप को 
आख्य होगा कि आज ऋल के समय में भी पढ़नेवालों की 
संख्या बहुत क्रम है| फिर, प्राचीन समय में जब पढ़गे का 
अधिकार थोड़े ही छोमों को था तथ तो संख्या बहुत दी 
कम थी । हाँ, यह हो सकता है कि सार्वजनिक और घरेलू 
उत्सचों के अचखर पर, यज्ञों के समय, और पोछे नाटकघरों 
में सुननेवाले कितने ही अधिक हों, किन्तु जिन्हें हम पढ़नेवाले 
फह सकते हैं, थे अभी थोड़े ही दिनों से देखने में आ रहे हैं | 
पढ़ने का प्रचार जितने विस्तृत क्षेत्र में आज कछ 
पाया जाता है, उत्तना कभी नहीं था। यदि आप पुस्तक 
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संखार को भारत का सन्देश | ] 


प्रकाशक से पूछें कि उन पुस्तकों की कितनी प्रतियाँ बिकी 
है जिन पुस्तकों के विपय में हम समभदे हें कि इनको सभी ने 
पढ़ा होगा;--जसे मकाछे का छिखा हुआ इंग्लेश्ड का 
इतिहास, प्रिन्स कन्सौर्ट का जीवन-चरित्र, अथवा डारपिन 
की जीवोत्पत्ति । तो, आपको मालूम होंगा कि तीन करोड़ 
बीस छाख मनुष्यों की जन-संझया में से दस छाख मनुष्यों 
के पास भी ये पुस्तकें नहीं मिलेंगी । हाल ही में जिस पुस्तक 
की सबसे अधिक बिक्रो हुई है बह है न्यूटेस्टामेन्ट का नवीन 
संस्करण । किन्तु बिक्की की संख्या आठ करोड़ अंग्रेज़ी बोलने 
घाले मनुष्यों के वीच में चालीस छाख से अधिक नहीं है । 
सामयिक पुस्तक जिन्हें हम समभते हैं कि बहुत अधिक विकती 
हैं उनके विपय में यह हाल हैँ कि यदि उनकी तीनचार 
हज़ार प्रतियाँ बिक जाय॑ँ तो इंग्लेंड में कोई भी लेखक या 
प्रकाशक ऐसा नहीं,जी डसे अखनन्‍्तोप-दायक समझे | यदि आप 
दूसरे देशों की ओर देखें, उदाहरणतः रुस, तो ऐसी पुस्तकों 
के दाम बताना बड़ा कठिन होगा जो समस्त भदन्ुष्यों के 
विचारों को बताने वाली समझी जाये, अथवा ऐली पुस्तकें 
जिन्हें थोड़े मझुप्यों के सिवा और कोई जानता हो । 


यदि हम यूनान और इठली अथवा ईरान और 
बेडिलोनिया की प्राचीन ज्ञातियों की ओर ध्यान दें तो 
कदाचित्‌ होमर के काव्यों के सिदा और कोई ऐसी.एुल्तक 
नहीं है जिसके विषय में हम यह कह सके कि हज़ार मनुष्यों 
ने इसे पढ़ी या सुनी है। हम यूवानियों और रोम बालों को 
शिक्षित मनुष्य समभते हैं और यथार्थ में बे थे भी शिक्षित, 
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किन्तु कुछ दूसरे ही रुप में | जिन्हें हम. यूनानी और रोमन 
छहते हैं, वे विशेष कर ऐशथिन्स और रोम के रहने वाले 
मह॒ष्य थे | इनमें ऐसे छोग बहुत- कम थे जो पछ्लंदों के 
डाइलाग्स अथवा हारेस की ऐपीसिल्स पढ़ सकते हों, या 
इनके सद्वश अन्थ लिख सकते हों | जिसे हम इतिद्ास कहते 
हैं, अर्थात्‌ प्राचीन काल का स्मारक वह सदा थोड़े द्दी 
मनुष्यों का कार्य रहा है | छाखों मनुष्य यों ही जीवन व्यत्तीत 
कर देते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम होते हैं, जो अपने खाभाविक्क 
विशेष विचारों और भाषणों को छुन्द्र रीति से अपने समय 
का स्मारक बना जाते हैं । है 


जब हम उस प्राचीन काल की खोज करते हैं, जब कि 
ऋग्वेद बना था और भास्तवर्ष बहुत से भागों में चिभक्त 
था, तो हमें थोड़ा ही चिचार करने पर मालूम हो 
ज्ञाता है कि चेद्‌ में हम केवल थोड़ी सी हिमाचछा- 
द्ित शिखरों फा हृश्य देखते हैं जो हमें बहुत दूर 
से एक ऐसी जाति की विशार पर्वत-श्रेणियों फा 
पता बताते हैं जो इतिहास की द्वृष्टि से स्वधा छोप हो गई 
हैं। जब हम बेद्‌ के तीन हज़ार वर्ष पहले के भारतचर्ष का 
धर्म, उसके चिचार और रीति व्यवहार के विपय में कहते 
हैं तो हम भारतवर्ष को एक अज्ञात संख्या के समान जानते 
हैं, जिस अज्ञात संख्या का जाना हुआ अंश केवल वेद के 
ऋषि हैं | आज कल जिस भारतवर्ष के विषय में हम कहते हैं 
उस भारतवर्ष में २५७ करोड़ आदमी रहते हैं, जों समस्त' 


क+ 





& अब भारत की जन संख्या ३३ करोड़ है। 


१द१्‌ 


संसार का भारत का संदेश । ]- 


भनुष्य ज्ञाति का ६ पाँ भाग है। थे अब ऐले प्रायद्वीप में रहते 
है ज्ञो सिन्धु और गंगा नदियों के बीच होकर हिमालय के 
पर्वतों से लेकर कन्या कुमारी और लंका तक फेछा हुआ है तथा 
विस्तार में योरप के वरावर है। चेद्‌ में अंकित प्राचीन राजाओं 
और कवियों के जीवन चरित्र का दाल फेवल सिन्धु और पञ्माय 
को घाटी के मध्य का है। पश्चाव का नाम सप्त सिन्‍्धव है 
अर्थात्‌ बेदिक ऋषियों की सात नदियों की भूमि | जिल भूमि 
में गड़ा यहती है घह उन्हें नहीं मातम थी और न उन्हें दक्षिण 
फा ही कोई भाग मालूम था। 
जब हम यह कहते हैं कि वेदों की ऋचाएँ थोड़े से 
प्राह्यणों फी बनायी हुई हैं और समस्त देश की जाति फे 
' उद॒गार नहीं हैं, तो इसका फ्या अभिप्राय है ? यदि हम इस 
प्राचीन ऋषियों को पुजारी कहें तो अनुचित नहीं है; पर्मोकि 
उनकी कविता में फेचलछ धार्मिक, पौराणिक और दाशनिफक 
भाव ही नहीं ज्याप्त हैं; किन्तु उसमें यश्ञ और अलुष्ठान 
सम्पन्धोी घिपय भी चर्णित हैं। यदि हम पुजारी शब्द फे 
पिछले इतिहास फो देखें तो मालूम होगा कि उसका अर्थ 
'पुक प्रधान मनुष्य या नेता कहा गया है। और इस रुप में वंदिक 
फ़ाषियों फो अपनी समस्त जाति की तथा अपने ग्राम की ओर 
से घोलमे फा अधिकार था। आप चाहें तो वशिष्ठ को एक 
पुजारी कहें किन्तु दर्में उनके विपय में यह विचार नहीं करना 
चाहिए कि थे फार्डिनिल मेनिंग के समान थै। 
जितने त्क॑-वितर्क हो सकते हैं और जिनमें अधिकांश 
कपोल कफल्पित हैं, उन सब के पक्ष में जहाँ तक कहा जा 
झकता था, कद दिया; फिन्तु यह प्रधान वात रद्द जाती है कि 


श्द्दे 


[शिका-समाधान'। 


झरखेद में हमें ऐसी फविताएँ मिलती हैं जो निर्दोष भाषा में 
विविध उन्‍्हों में की गई हैं। इस से हमें देवता भीर मनुष्य; 
यक्ष और चुद्ध, प्रकंति के विभिन्न स्वरूप' जोर समाज की 
परिवतंनशील दशाएँ, कर्तव्य और आनन्द-भोग,. दृशन शास्त्र 
भौर नीति-धर्म, इन सय ही फा हाल मालूम होता है भर 
यह हाल एक ऐसे प्राचीन समय का मालूम होता है जिसका 
पहले हमें कुछ भी पान न था | इस आश्चयंजनक् आविष्कार 
पर द्वार्दिक प्रफुछता प्रकट करने के श्वान पर कुछ समालोचक 
दूर रह फर सिवा दोप-दर्शव के कुछ नहीं करते हैं। थे कददते 
हैं कि इन वंदिफ ऋचार्भों से आदि काल फे मनुष्यों का तो 
दाल माल्म ही नहीं होता। ये पपूवास अथवा 
बुशमन फे समान नहों हैं, शनकी जंगली ॥आदतें और भर 

पाशविक दोलियाँ नहीं हैं। नये ई'ट पत्थरों फो ही पूजते 
और न उनमें विश्वास द्वी करते, जेसा कि फूट के 
भतानुसार हन मनुष्यों को करना चाहिए। यह कहना 
पड़ता है कि ये ऐसे मनुष्य हैं जिनके साथ दम कुछ सहानुः 

भूठि कर सकते हैं और जिनको हम मानवी घुद्धि की 
ऐतिहासिक उन्नति में प्राचीन यहदी और यूनानियों से 
बहुत पीछे ल्थान नहीं दे सकते | यदि हम प्राथमिक काल फे 
मनप्यों से उन मनुष्यों फो सममभें जो पृथ्वी पर पहले ही 
पहल हुए, अथांत्‌ उस समय जब कि यफ़ हट जाने से 
पृथ्वी मल्ष्यों के रहने योग्य हो गई थी; तो पेदिक 
फ्रपि निश्चय ही ऐसे मलुष्य नहीं हैं।यदि प्राथमिक काल 
के मनुष्यों से हमारा अभिप्राय ऐसे भनुष्यों से है, जिन्हें 

अप़्लि फा परिचय नहीं था, जो बिना घिसे चकमक' पत्थरों 


श्घ्रे 


संसार को भारंत का सन्देश | ] 


फो काम मैं छाते थे, जो क्या मांस खाते थे, तो निस्सन्‍्देद 
पैदिक ऋषि ऐसे आदिफालीन नहीं थे। यदि प्राथमिक 
फालके मनुष्यों फा हम.यह अर्थ लेते हैं कि जो पृथ्वी को 
'जोतना-बोना नहीं जानते थे, दिनके रहने के मफान नहीं थे, 
जिनमें राजा नहीं थे, जो यश फरना नहीं जानते थे भीर 
जिनमें धर्म शाख नहीं थे, तो मैं फिर कहैगा फि चेदिय ऋषि 
शेसे आदि कार फे महुप्य नहीं थे।फिन्तु यदि प्राथमिक 
काल के भनुष्यों से ऐसे मह॒प्यों से हमारा अभिप्राय है, जो 
भायंजाति के ऐसे पहले मनुप्य थे, जो पृथ्वी पण अपने 
ज्ीवन-फाल फे विषय में साहित्यिक ग्रन्थों के कुछ अंश छोड़ 
गये हैं; तो मैं फहुगा कि पेदिफ ऋषि आादिफालीन 
भन्ुष्य थे, घेदिकभाषा प्रथमकालीन भाषा थी, बेदिक 
शर्म प्रथमकालीन धर्म था। ओर सभी यातों फो सोच-) 
घिचारए कर यही कहा जा सकता है कि मनुप्य जाति के 
समस्त इतिहास में लो कुछ भी दम भौर नई बातें मादूम फर 
सकते हैं, उन सच में पहले फी यातें यही हैं जो एमें वेदों-से 
मालूम हो सकती हैं-। हु 


जब सब शंकाएँ मिष्फल प्रमाणित हुई', तव अन्त में 

यह चाल चली गई कि यदि प्राचीन बेदिक फधिता चिदेशीय 
उत्पत्ति की नहीं है तो कम से कम यह बात तो अवश्य है कि 

उस पर विदेशीय, विशेष कर, सेमिटिक विचारों का प्रभाव 

.पड़ा है। संस्क्त परिडतों ने इस बात को सदा कद्दा है कि 
हमारे देदिक साहित्य की यही तो प्रधान विलक्षणता है कि 
"उससे हमें अपने धार्मिक विचारों के अत्यन्त. प्राचीन रूप की. 


हि 
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अऋलक ही नहीं मालूम पड़ती है, किन्तु वेदिक धर्म ही ऐसा 
है जिसके बनने और विकास होने में अन्य ' देशों का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ा है और जिसके विकास-क्रम का पता अन्य 
फिसी धर्म की अपेक्षा अनेक शताब्दियों तक रूगा सकते हैं। 
तब, पहली घात के उत्तर में में यह कहता हैँ “कि प्राचीन रोम 
के.धर्म में यह भेद बताना कि उसमें इटली और ग्रीक, प्रत्युत 
ऐेट्रसकैन और फौनीसियन बातों का कितना 'मेल है 
और उनका फितना प्रभाव है, अत्यन्त कठिन है । यूनानियों 
के धर्म में यह वात खोज निकालना कि केबल थूनान 
का धर्म कितना है और उसमें पिश्र, फौनीसिया और 
'सीरिया के धर्माश 'कितने मिल गये हैं अथवा इन विदेशी 
“विचारों का इस पंर कितना प्रभाव पड़ा है, बड़ी कठिन बात 
है । यहूदी धर्म तक में बबीलोनियन, फौनीसियन और पीछे 
'से ईरानी धर्म का प्रभाव पढ़ना खिद्ध हुआ है और 
ज््यों ज्यों हम आधुनिक काल की ओर बढ़ते जाते हैं, 
'त्यों त्यों हमें विचारों का मिश्रण होना भौर भी अधिक 
भालूम द्वोता जाता है; अतण्वं॑ यह बतकाना कि संसार 
के सावजनिक मानसिंक विचारों में प्रत्येक जाति का कितना 
फितनां भाग है, अत्यन्त कठिन है। केचल भारतवर्ष में ही 
और घिशेष कर वदिक सारतवषं' में हम एक पौधा को सर्वथा 
' देशी भूमि पर उत्पन्न हुआ मोर. स्वंधा देशी चायु से हो 
परिचित हुंआ देखते हैं।इस कारण, फर्योकि बेदिक धर्म 
.घिदेशीय प्रभांचों से सवंधा सुरक्षित है, वेद से ऐसी -शिक्षाएँ 
. मिल सकती हैं, जो धार्मिक शिक्षार्थी को और कहीं से 
नहीं प्राप्त दो सकतीं । 
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अब सुनिए, वदिक साहित्य के छिद्वान्वैंषी इस विपय में फ्या 
कहते हैं ? वे कहसे हैं, कि वेदों में बचीलोंनिया देशके प्रभावों" 
के चिन्द् मिलते हैं।इस विषय को मैं कुछ विस्तार-लहित 
बतलाना चाहता हैँ। यद्यपि ये बातें विशेष महत्व की नहीं 
हैं, तथापि इनका परिणाम बड़ा प्रभावशाली हैं। ऋग्वेद में 
एफ ऋचा है (८वाँ मं०, ७८। २) जिसका अनुवाद, यह: 
किया गया है,--हे इन्द्र, हमें उज्चल रत्न, गाय; घोड़ा, 
आभूषण और खझुवर्ण फा 'मना' दो | 


झुतर्ण का ' भना ! क्या है! यह शब्द न तो घेद्‌ ही में 
फिर आया हैं और न और ही कहीं मिलता हैं | इसकी 
घेविक विद्वानों ने लेटिन के मोना, प्रीस के एक सिका 
भौर फोनैसिया के मना से तुलना की है। ये वे सिक्क हैं 
जो हमें वेघीलोनिया और निनेवा स्थानों से मिले हैं और 
ब्रिटिश स्यूज़ियम में रखे हुए हैं # | यदि ये दोनों सिक्के एक 
ही हैं तो. अति प्राचीन समय में भारतवर्ष और बेघिलोनिया 
में व्यापारिक-सम्बन्ध होने का. एक सबलरू प्रमाण मिलता है। 
वादे इससे यद्द बात प्रमाणित न हो कि भारतीय विचारों पर 
सेमिटिक जाति का प्रभाव पड़ा है। किन्तु प्या यद बात घास्तव 
में ऐसी ही है! यदि हम'सका मना हिस्एयया'का लोने के मीना 


# ब्रिटिश स्यूज्िम में जो सिंद भौर बरक-रूपी वांद धरे हैं, उन 
के देखने से भसीरिया का मीना तोल प्ें ७७४७ सेन के होता है। यही 
पनस्तर आज तक भी है, क्योंकि शीराज और वगदाद का मन तबरेज्ञ 
भर दुशिर के सन से ठीक दुना है।' पहछे करा. वज़न १४.० है, भौद: 
पूसरे का ६, १८५ है । अ 


भय 
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से अनुवार करते हैं, त्तो हमें ' मता 'हिएएयया! को करण 
कारक में मानना पड़ेगा ॥ किन्तु ' सका ' फकप्ती करण कारक 
से सम्पन्ध नहीं रखता है | इसलिए यह अद्भुवाद्‌ असम्मव 
सा है। यह वाक्य कठिन है, दर्योंकि मना शब्द फिर ऋग्वेद 
में कहों नहीं मिलता है। मेरी सम्मति में 'मना हिरएयया! 
को द्विवयन समभना चाहिए और इस वाद्य का अनुवाद 
यह होता है कि हमें दो सोने के भुजबन्ध भी दो | यह मास 
हैना कि वेद्क ऋषियों ने इस शब्द को और इस माप को 
बअधीलोवियां घालों से छे लिया है, तो यद बात ऐदिहायमसिक 
समालोचता के नियमों से घिदद्ध डोगी। मना शब्द समस्त 
संस्कृत साहित्य में फिर कहीं नहीं आया है और न उसमें 
अवीलोनियां देश के माप का और फोर शब्द आया है। 
यह बांत सममभ में;नहीं आती कि जो ऋषि गो और घोड़े 
'की प्रार्थना कर रहा है, घह उसी समय पक विदेशीय 
सोने फे सिक्के की प्रार्थता प्रयों करेगा जो छगमग 
&० पोंड के दोता है । 


सैबीलॉनियां का प्रभाव केवल एस शब्द के द्वारा दी 
नहीं दतलाया जाता, प्रत्युत यह भी कहा जाता है कि 
आरतयर्प में चन्द्र-राशि चक्र के सत्ताईस नक्षत्र भी बेबीलो- . 
नियां से आये हैं| पहली बात तो यह है कि बेबीलोनियां 
का राशिचक्र सौर्थ था और दूसरे, घार बार खोज करने पर 
भो वयीलछोनियां लिपि-छिखित लेखों में चन्द्र-राशि-चक्र का 
फहीं चिन्द नदीं मिला है, यद्यपि और-और बहुत सी बातें 
पिली हैं। मान भी लो, कि वेबीलोनियों में चन्द्र-राशि-चक 


शष्3े 


संसार की भारत का संदेश | ] 


का आविष्कार कर लिया गया था, किन्तु तब भी, जो कोई 
घेदिक साहित्य अथवा प्राचीन घेदिक कर्म-काएड को जानता 
है, बह यह मानने को तेयार वहीं हो सकता कि हिन्दुओं ने 
आकाश को साक्षारण सार्गो में विभक्त - करना: बेचीलोनियां: 
से सीखा हो ! यह बात भलीभांति मालूम है. किं- वेद के. 
अधिकांश यज्ञ सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा से अधिक सम्वन्ध 
रखते हैं। जेसे बाइबिल के भजन लिखने वाले ने कहा है कि 
उस ( ईश्वर ) मे चन्द्रमा को ऋतुओं के लिये नियुक्त किया- 
है।और सूर्य अपने अधोगमन को जानता है, बसे ही हम 
ऋग्वेद की एक ऋचा में # जो सूर्य और चन्द्रमा की स्थुतिं 
में कही गई यह पढ़ते हैं, * अपदे चल से पक दूसरे के 
पीछे ( अथवा पूर्व से पश्चिम को ) घूमते हैं, जेसे खेलते हुए 
छड़फे यज्ञ के चारों ओर घूमते हैं। एक तो अर्थात्‌ 
सूर्य समस्त लोगों पर दृष्टि डाछ॒दा है और दूसरा अर्थात्‌ 
चस्ट्रमा चार वार उत्पन्न होकर ऋतुओं का रियम बाँचता है। 
ऊब-जब वद॒ उत्पन्न होता है, तब-तब- घह नया हीता है । 
दिनों के दरकारे के समाव वह उपाकाल के समय ज्ञाता है, 
चद्द अपने आगमन से देवताओं के लिए उनके भागों का 
नियम बॉँधता है, चन्द्रमा आयु की वृद्धि करता है। 

चन्द्रमा ऋतुर्भो का नियम निर्धारण करता है, .- - 
देवताओं के यज्ञ-सागों का निर्णय करता है। प्राचीन हिन्कु 
के विचारों में छतु और यज्ञ का ऐसा गाढ़ सम्बन्ध या 
उनके पुजारी का साधारण नाम ऋत्विक्‌ था, अर्थात्‌ . 
पर यक्ष कराने चारा । 
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नित्य-ञ्मति की क्रिया्थों के सिवा अर्थात्‌ पश्च महा . 
थक्ष में और प्रातःकाल एवं सायंकाल में अग्नि-दोत्ष करने 
के सिवा, पूर्णासी और अमावास्या के दिन दर्श पृर्ण-मास 
ध्राद्ध, ० चतुर्मात ध्राद्ध और अर्दा पराषिक यज्ञ भी 
जो सूर्य के उत्तरायण और दृक्षिणायण होने के समय होते 
हैं, भावश्यक थे । इनफ़े अतिरिक्त और यज्ञ आम्रायनादि 
भी होते हैं, जिनमें से कुछ चसनन्‍्त जोर प्रीष्म में, 
छुछ शीत और शिशिर में होते हैं जब धान्य पकने 
पर भातें हैँ | 


. आतुनियन्त्र०ण,, जो एक प्रारम्भिक फरार के 
समाज में आवश्यक बाद है और ऋतु-पाकक तथा शान्ति 
और न्याय के रक्षक देवताओं की उपासना का प्रगाढ़ सम्धन्ध 
है | ऐसी दशा में यह बतलाना कठिन है कि यज्ञों के लिए 
तिथिसूत्रक पन्ने का रखता अथवा देवताओं का पूअब करना, 
प्रादीव घेदिक पुजारियों के मन में अधिक प्रधान था। 


सचाइस नक्षत्रों की उत्पत्ति चन्द्रमा की चाल से 

ई है | दिन, मास अथवा आऋतुर्भों क्री गणनां के लिए घन्द्र- 

कक्षा में आकाश के कोई भी स्थान से लेकर फिए उसी 
खान तंक सताइस खातों को निश्चित कर लेना एक स्वाभा 





& बवैश्वदेव फाल्युण की पूर्णमासी को, पवरुण भद्यासा 
थासाढ़ की पूर्णमासी को, मौर साक-मेघ कार्तिक फी पूर्णमासी को 
होता है । 
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विंक बात थी। सूर्य को चाल को दिन-प्रतिदिन अथवा 
भास-प्रतिमास निश्चय करना कठिन था, पर्योकि ज़ब सूर्य 
उदय और अस्त होता है, उस संम्य तारागण कठिनाई से 
दिखाई देते हैं; और सूर्य का सम्बन्ध कुछ तारों से भी है।यह 
बात किसी साधारण देखने वाले के ध्यान में नहीं भा सकती | 
इसके विपरीत, चन्द्रमा प्रति रात्रि को बढ़ता हुआ और'एक 
के पीछे एक कुछ तारकों से सम्पर्क करता हुआ आकांश- 
डायल पर चार्यों ओर घूमती हुई, एक के पीछे एक अडूः 
फा सम्पर्क करतो हुई घड़ी फी खुई के समान है। उस समय 
के.स्थूल और खीघे गणितशों के मन में इस का भ्रम भी नहीं 
हो सकता था कि एक अम्रावास्या से दूसरी अमावास्ये तक 
सत्ताइस नक्षत्रों के सिचा चन्द्र-राशि के तृतीयाँश भाग की 
भी गणना फरनी है। उन्हें केवल इन ससाइस नक्षत्रों के 
खान का, जो चन्द्रमा की गति से मारूंम हो गये थे, शान 
फरमा था। ये स्थान भील के पत्थरों के समान थे, जिन से 
आकाश के सब चलते' हुए तारों की गति, ऋतु, दिव और 
धर्ष विषयक नियमों का निर्णय हो सकता था। फिसी दृष्त 
फे.सथाइस भाग कर ठेने अथवा किसी घर के चारों ओर 
सचाएस दाँस चृत्ताकार सम्रान दूरी पर गाड़ देने से प्राचीन 


चेद्क भ्रह-शाल्ता का काम चर सकता था | जो कुछ मालूम 
करना था, धह. इतना ही था फ्ि किन दो बांसों के बीच 
में चन्द्रमा, अथवा सूर्य भी उदय और अरुत होने के समय 
दिखाई देता है । दशक प्रत्येक दिन उन्हों घाँसों के बीच के 
खान में घेठा रहता था । 
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[ शंका-समाधान । 


यदि हम यह समभने लगे कि दिन, ऋतु भौर घर्णों फी 
शणना कैसे प्रारम्भ हुई तो हमें ज़्योतिष-शास्त्र का छुछ-कुछ 
छान हीने रूमेगा। आजकल जितना कि एक शेड चराने 
- चारा सूर्य-चन्द्रमा और तारों के विपय में जान सकता है, 
उतना उन्त दिनों के मनुप्यों की जानना असम्भव था। जब 
तक उस समय के प्रारस्मिक समाज पर छिसोी आकाश 
सस्यव्थी धदना फा प्रभाव नहीं पहुँचा था, तय तक अन्य 
आकाशीय बातों के विपय में और विशेष जानना धम उनसे 
आशा नद्दीं कर सकते । 


हम भारतवर्ष में यह बात देखते हैं कि आकाश फो 
चरावर के सत्ताइस भागों में खाभाविक रीति से विभक्त किया 

. है! और प्रत्येक भाग में कुछ तारों का खान बताया है । इन 
तारों को इस प्रकार से कांम में लाने से पहले थे देख लिए 
जातेथे और नामाह्लित कर दिये-गये थे। यदि हम इस घात 
को सममझें कि भारतवर्ष में चान्द्र राशियाँ चान्द्र मास 
भौर चान्द्र ऋतुओं का शान हिन्दुओं के कर्म-फारड- 
सस्वन्त्री- क्रियाओं से कितना सम्बन्ध रखता था, तो घह 
' वात सहज ही में समझ में भाज़ायगी कि येद्‌ के समय फे 
गड़रिये और पुजारी एक ऐसी बात जानने के लिए जो 
सिन्धु नदी के किनारे पर जानी जा सकती थी, वेवीलोनियां 
को क्यों जाते; और उस देश से लौट कर जिसमें ऐसी भाषा 
चोली जाती थी कि फोई हिन्दू नहीं समझ सकता था ! थे 
अपने बेद्क मंत्रों को रचना और सामान्य-यजादि-क्रियाओं 
पक्की व्यवस्था फ्यों फरते | जो बात एक शान पर खाभाविक 
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संसार को भारत का संदेश । ] 


है, घह दूसरे खानों में भी खामाधिक होती है। किसी 
प्रकार के विरोध-भय की चिन्ता न फंरते हुए, हम यह कह 
सकते हैं कि हिम्दुओं की वे ज्योतिष-सस्बन्धी प्रारस्थिक 
बातें जो चेद में मिलती हें या उनमें मिलने को सम्सावता 
की जाती है, कहीं बाहर से आई हुईं प्रमाणित नहीं दोतो 
हें! 


यद्द बात अच्छी तरह मात्प है कि अरब देश के रहने 
घाले भी अट्ठाएस मंज़िलें मानते हैं। मैं कोई कारण नहीं 
देखता कि मुहम्मद साहब और उनके जंगल में रहने चाके 
बदूदू छोग भारतदर्ष के वेदिक ऋषियों के समान इन बातों 
फो खबम्‌ [देख कर क्यों नहीं निक्राल सकते थे फिन्‍्तु, 
यद भी भागनता हूँ कि कौलप्रक साएब ने बड़े प्रबल प्रमाण 
इस यात को प्रमाणित करमे के लिए दिये हैं कि भरबों की 
भंज़िलों का वश्ानिक झूप भारतवर्ष ही से लिया गया था। 


इसी प्रकार चीन घालों फे यहां भी चौबीस नक्षत्र हैं, 
जिन्हें स्यू कहते हैं । इनकी संख्या पीछे से अहाइस करदी 
गई है । वियोट्सिन और दुसरे विद्वान यह कहते हैं कि 
हिन्दुओं ने चीन में जाकर अपने ज्योतिष सस्घन्धी : 
को सीखा है। एस बात के मानने को फोई आवश्यकतानहीं है 
पहले तो यह बात है कि चीनियों ने चौबीस से प्रारमस्स क 
उनकी संख्या अ्टाइस फरदी। हिन्दुओं ने सत्ताइस 
प्रारम्भ करके उन्हें फिर अट्टाइस कर।दिये | दूसरी यद्द « 
है कि इन अद्वाइस में से सभ्ह ऐसे हैं जो छिल्दुओं 
तारों से मिलते हैं, यदि कोई चेक्ञानिफ पद्धति कहीं से 
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. [ शंका-समाधाव-। 


जाती है तो वह पूरी ली जाती है इसके सिंचा मैं इस बात 
को भो देखता है कि कोई ऐसा साधन नहीं था, जिससे ईसा 
के हज़ार वर्ष पहले द्विदुस्तान में चीन-ज्योतिष-सम्वन्धी शान 
आ सकता हो | चीन के साहित्य में भारतवर्ष सम्बन्धी कोई 
उल्लेख ऐसा नहीं है, जो ईसा फे दूसरी शवान्दि के पहले के 
मध्य भाग से पूर्व का हो भौर यदि पिछले संस्कृत साहित्य 
में 'कीनस ? चीन से सम्बन्ध रखने के अर्थ में आया है, जो कि 
संशय युक्त है तो, यह वात ध्यान देने योग्य है कि यह शब्द 
घेद्क साहित्य में कहीं नहीं पाया ज्ञाता है | # ; 


. जब छोगों ने यह बात मानछी कवि भारतवर्ष भौर 
चीन का ऐसी बातों में सम्बन्ध बताना असम्भव है, तव 
एक नया सिद्धान्त निश्चित हुआ कि द्वीन का ज्योतिष- 
सम्बन्धी ज्ञान वहां से सीधा भारतवर्ष में नहीं आ गया था, 
किन्तु यह शाव, जिसमें चीन बालों ने आकाश के अट्ठाइस 





& मद्दा भारत भौर अन्य भ्रन्थों में चीन वालों को उत्तर और 
भारत के पूर्व में अनाये अथवा दस्यु माना है। फद्दा जाता है कि 
भगदत्त राजा के पास चीन वालों और किरातों की सेना थी, भौर यह 
भी लिखा है कि पाण्डव किनास, तुखारस और दर्दृश देशों में होकर 
फलिम्दास लोगों के राजा के नगर में पहुँचे ये। भारतवर्ष के पिछले 
काब्यों में जाति सूचक जैसी भनिश्चित बातें मिछती हैं, चैसी. यह भी 
हैं। इन से कोई सन्तोपदायक अलुमान नहों निकलता है। हां, 
निश्चयात्मक वात यह तो मिलती हैं कि किरात भौर कीन प्ैनिकों को 
फणाकन कहते थे, जिसका अर्थ है सुदर्ण अथवा पीत रंग का जौर जो 
करणिकारों के वन के तुल्य थे। महाभारत में चीनियों का नाम कस्बोज़ 
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संसार को भारत -का संदेश । ] 


भाग किये थे, पश्चिमी एशिया में ईसा से ग्यारह सौ र्ष 
पहले पहुँच गया था और इसे पश्चिम की रहने घाली 
जाति सेमिटिक अथवा ईरानियव ने सीख लिया थां। इन ने 
' ऐसका एक नया रूप बनाया और इस रूप में चह कुछ-कुछ 
चेशानिक-निरीक्षण की पद्धति का हो गया। सीमा के तारों 
' को राशि-विभाग में परिणत किया और इन मैं से कुछ तारों 
के स्थानों को सूर्य चन्द्र की मति के मार्ग के अधिक सानिध्य 
में रख दिया | इस परिणत रूप में ग्रहों की चाल॑ और उनका 
स्थान कुछ कुछ नियम वद्ध हो जाने पर यह क्वान हिन्दुओं को 
प्राप्त हुआ | इसके साथ ही साथ अ्रह सम्बन्धी प्राथमिक 
बातें भी उन्हें मालूम हो गई। इस शान फो अपने खतंत्र 
विचारों से भारतवर्ष ने बढ़ाया । यह शान अभी तफ अपने 
भाचीन स्थान में भी कुछ वाकी रहगया, और उसके 
चिह्न अभी पिछले समय तक वुन्दहीश में भी मिलते रहे। 
* थद् छान पश्चिम की ओर बढ़ते-बढ़ते अन्त में अरब के रहने 





[७०«०--9१+>-_>> 


और यचनों के' साथ आया है इससे 'कुछ मतकूव नहीं निकलता है। 
चीन देश के विद्वान कहते हैं'कि चीन नाम - आधुनिक समय का ही 
है। ईसा से' २४७ वर्ष पहले प्रसिद्ध शी-होग्यटी सम्राद्‌ या याशि- 
राज्य वंश के समय से यह चास प्रचलित हुआ है। किन्तु, लेसिन 
साहब के कथनानुसार यद नाम इससे पहले के लेखों में भी मिलता है 
और चीन के पश्चिम रहने चालों को सालूम हो गया था। यद्द आश्रय 
की वात है कि वाइविल के इसाही पर्व (४६-१२ ) में जो ' सिनिम 
शब्द आया है उसका अर्थ भी भाष्यकारोंने 'चीन के मजुष्यों का 
समझा है, जो व्यापार और यात्रा के छिए येयिलन में आया' कर 
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[ शैंका-समाधान । 


पारलों की प्राप्त हुआ भौर उनने इसे अपना लिया। जिन 
लोगों का यह मत है उनकी ज््योतिष-सम्बन्धी विद्वत्ता का 
आदर करता हुआ में कहता है कि यह एक विलकुछ नई बात है 
और इसके समर्थन में कोई प्रमाण भो नहीं है। जो फुछ थोड़े 
हुत प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर फोई सावधानता से 

विचार करने बाला उन सिद्धान्तों के आगे नहों बढ़ सकता 
जो फकीलपघुक साहय ने कितने ही बष हुए, निकाले थे। थे 
सिद्धान्त ये है।--प्राचीन समय में हिन्दुओं ने ज्योंतिप-शास्तर 
में कुछ उन्नति फी धी और इसकी आवश्यकता उन्हें. समय 
निश्चित करने के लिए हुई थी | इनके पश्चाडु में केवल सूर्य 
ओर चन्द्रमा की गति को व्यवस्था नहीं है, इन ग्रहों की चालों 
फो उन्होंने: बड़ी सावधानी से देखा था और इस कार्य में 
उनको ऐसी सफलता प्राप्त हुई थी कि जो गति उनने चन्द्रमा 
की निश्चित फी है फिल की आवश्यकता उन्हें अधिक थी 
घह यूनान चालों फी ज्योतिष सम्बन्धो चाल से कहीं अधिक 
शुद्ध है । उनने सत्ताइस भीर अद्वाइस नक्षत्र माने थे और इन 
पक्षत्रों का शान उन्हें प्रतिदिन चन्द्रमा के घूमने से हुआ था | 
यह आविष्कार उन्हीं का है भर इसमें कोई सन्देह नहीं 
अरब बालों ने इस आविष्कार को उनसे सीखा था | 

पैदिक साहित्य पर बवीलोनियाँ देश अथवा सेमेटिक 
जाति का प्रभांव पड़ने के विपय में एक और शझ्भग है, उसका 
समाधान इस प्रकार से है | इस शद्भा का सम्बन्ध वाइबिक 
में चणित महाप्रत्य की कया से है । 

यह कथा बहुत सती जातियों की प्राचीन फहाघतों में 
मिलती है और यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि इसफी नकरूू 
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संसार फो भारत का संरेश | ] 


संद जातियों ने एक दूसरे से को हो ! यद्द बात आश्चर्य फी है 
फि बैदिक मनन्‍्ह्रों में किसी स्थानीय प्रलय के विषय में भी 
कोई उल्लेख नहीं है और यद घाव इसलिए विशेष खटकती 
है कि बाद फे इतिहास-पुराणों में प्रढय-क्रांछ के सबिस्तार 
विघरण पये हैं | भारतवर्ष के धार्मिक क्षेत्र में इसकी परम्परा 
भली-भाँति शात है| 


पिष्णु के तीव अवगारों का-मत्स,करर्म और बरोह-- 
सस्पन्ध प्रलय से है। यादी, प्रत्यैक्ष अवतार में विष्णु ने 
मत्स, फूर्म भथया घराहू रुप धारण फर मनुष्यों की जल से 
भए होने से प्रढयय से बचाया है । 


यह बात खासाविक मालूम होती है कि ज़य भारत- 
घर्ष के अत्यस्त प्राचोन साहित्य में प्रढलय सम्पन्धी फोई 
उब्ठेज नहीं है, तो प्रलय-सम्यन्धी फथा कहीं बाहर से 
पिछले समय भारतपर्प में आई ऐोगी। 


जय चदिफ साहित्य अच्छी तरह पढ़ा ज्ञाने लगा, 
तब उसमें प्रलय-सम्पन्धी कथाएँ भी मिलने लगीं। ये फथाएँ 
संद्दिता-भाग में तो नहीं एँ, किन्तु दूसरे काल के जो कि प्राह्मण- 
फाल फे नाम से प्रसिद्ध है गद्य छेण्ों में भर्थात्‌ ब्राह्मण-प्रन्धों 
में हैं। इसमें फेवल मनु और मत्स की कथा नहीं निकली है किन्तु 
छूर्म और बराह की कथाएँ सो किसी न्‌ किसतो रुप में मिल 
गई हैं। और जब ये कथाएँ प्िछ् गईं, तो उनका बाहर से 
जाने को मत बहुत कुछ निम्मू ल हो गया | शतपथ ब्राह्मण में 
प्रलय-सम्बन्धी वर्णन मिलते हैं, उनमें से एफ फा घर्णन मैं 
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कंझभा | तब आप खंय॑ विचार कर संफेंगे कि इस घर्णनों 
में और जो प्रलय-सेंस्वन्धी वर्ण बाइथिक में मिलते हैं, उसमें 
बया ऐसी समता है जिलके आधार पर एम दह कद खर्ों कि 
हिल्दुओं ने प्रलय-कारू की वर्णन अपने पास की सेमेटिक 
जांति से लिया है | शत-पथ प्रांक्षण के पहके जदुड भीर ८ थे 
अध्याय में हमें यह वर्णन मिलता है।--- 


प्रातःकाल में दे मधु के पास धाथ घोमे के किए अछ 
लाये, जेसे क्रिये आज फंल भी हमारे हाथ धोने फे लिए 
अल लाते हैं । जय पे हाथ घो रहे थे, तथ उनके हाथ में एक 
मेंछली आई । 
,._ २--मछली ने पु से फष्ठा, मेरी एक्षा फरो में आपकी रक्षा 
फेर भी। मु ने पूछा, ' तू मेरी रक्षा किससे करेगी ! ” मछछी 
मै उत्तर दिया, ' एक प्रकय-काल फा ऐसा तृफ़ान भवेगे॥ 
ओ समस्त औदों फो यद्दा के ज्ञाबेणा, फिन्तु में उससे आपकी 
शक्षा करूंगी मेलु में कहां फि तूर्किस प्रकार रक्षित की जा 
सकती है ! 

३-मछली मै उच्चतर दिया कि जब तक दस घत्यम्त 
छोटी शइती हैं, तथ रुक हमें गाश दोने का भय रहा है 
पर्योकि मछली मछली फो मिगछ जाती है। अतण्व तुम मुझे 
पहले एक बर्तन में रखो, जब में पर्तद से बड़ी हो जाऊँ और 
चसमें व समाऊ, तब एक संढ़ा खोद फर मुझे उसमें रंख बैना। 
और जब में उस गे से भी बड़ी हो जाऊे तब मुझे समुद्र में 
डाल देना । फिर सुझे मारे जाने का कोई भय बह्दीं रदेगा। 
पु ने ऐसा ही किया | 
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४--वह बहुत शीघ्र वढ़ीं क्योंकि ऐसी मछली 
(क्रष ) बहुत शीघ्र वढ़ती है । तव उसने फह्दा कि प्रतय 
अम्लुक् वर्ष में होगा।इसलिए जब तुम एक नौका तेयार 
करलों, तब मेरा ध्यान करना | और अब प्रल्य-जछ 
बढ़ने रगे, तब तुम नौका में वेठ ज्ञाना और मैं तुम्हें तृफ़ान 
से बचाऊँगी। ; 


(५) मछली को उसी प्रकार रखकर मनु उसे समुद्र में 
लेकर छोड़ भाये | जिल घर्ष में मछली के कहने के अनुसार 
. प्रलय थाने वाला था, मनु ने एक नौका तेयार की भौर 
मछली का ध्यान किया । जब प्रहय का अल चढ़ा, तव मनु 
नौका में बेठ गये | मछली उनकी ओर पहुँची और मनु ने 
नौका की रस्सी मछछी के आगे के भाग में बांध दो और 
घह उत्तरी पच॑त की ओर तीघ चेग से चली। 


६--मछलो ने कहा मेंने तुझे बचा लिया | जहाज़ को 
पृक्ष से बांध दे, अब तक तू पहाड़ पर है इस बाद को देख 
फि पानी से अलग न हो ज्ञाय। जब पानी उतरने लगे तो तू भी 
धीरे धीरे सरकता आ। तब मनु पानी के साथ धीरे धीरे नीचे 
को ओोर सरकता गया | इस लिए उत्तरी पहाड़ पर यह स्थान 
भ्ठु फे सरकने का स्थाव कहलाता है। प्रलय का जल सब 
: च्वीवों को बहा लेगया अफ़ेला मनु ही बच रहा। 


दब, मनु स्तुतियां गाता हुआ इधर उधर फिरने ढूगा भौर 
उसने संतानोत्पति की इच्छा की | उसने एक पाक यक्ष किया 
भर उसमें घी, दूध, छाछ और दही पानी में मिलाकर तर्पण 
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किया | एक साल में उससे एक रत्नी उत्पन्न हुई। वह भीगी 
हुई निकली और उसके पेर पर घी जमा हुआ था। मित्र और 
घरुण उससे मिलने आये । ः 

<८--उन्‍्दोंने उससे पूछा तू फोन है! उसने जवाब दिया; 
मैं मु को लड़की है। उन्होंने फिर कहा कि योँ फट कि तू 
हमारी है। उसने उत्तर द्या कि नहों में यह नहीं कद सकतीं 
डिससे मुझे उत्पन्न किया है[उसी की हूँ! तय उन्‍्हों ने फ्दा 
कि अच्छा तू हमारी बहिन दन जा इस बात पर घद भाधी 
राज़ो हुई और भाधी राजी नहों [हुई, और मज्ु के पास 
प्वछी गई | 


६--मन्ु ने उससे पूछा तू कौन है? उसने कहद्दा 
हुम्हारी लड़की है।। तब मनु ने कहा कि तू हमारी लड़की 
कैसे है ! उसने उत्तर दिया कि तुमने जल में घी, दूध, मठा 
और दही डाले थे उसी से मैं उत्पन्न हुई हैं। मैं मंगलू-दायिनी 
हूँ ।यश-समय मेरी पूजा की जाय | यदि तुम यहः समय मेरी 
पूजा करोगे तो तुम्हारे संतान भौर पशुओं! की चृद्धि होगी: 
आऔर जो कुछ ठुम वर मांगोंगे वह तुम्हें हमेशा मिलेगा | इस 
लिये मत ने उसका यज्ञ के यीच में पूजन किया। यप्त का 
जीव चह है जो परारमस्म (और अन्त क्छेबलिदान फे. बीच 

। 


१०-तब मनु उसके शुण गाता छुआ और सन्‍्ताम 
को वृद्धि चाहता हुआ घूमने छगा। उससे उसने: सन्तामः 
उत्पन्न की जो मनु की सब्तान कहलातो है और जो कुछ 
उसने बर मांगा उसे-हमेशा मिलता । वद निस्सन्देह इडा है 
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और जो कोई इस घात फो जानता ऐ और इडा के साथ एचन 
करता है उसके बेसोदही सन्‍्तान होती है जेसी मनु के हुई 
थी भीर जो कुछ बर.मौगता दै।पद हमेशा मिलता है। 


यह निस्सन्देह प्रछवुका चर्णण है और इस 'घर्णम हैं 
मनु में बहुत सी बातों में)।पद्दी फाम!।फिया है जो पुरानी 
धाइबिल में नूह ने किया था | यदि गहुतसों बातें मिलतो दे 
दो पहुद सी बातें नहीं भी मिलती है. और' इनके न मिलने 
छा कारण किस तरह से बताया जाय यह नहीं कद;सकते। 
यह बात तो स्पष्ट है कि यदि यह कद्ामी सेमिटिक्क। आति से 
लो गई ऐ तो यह पुरानी बाइविल से नहीं छोगई ऐ क्योंकि 
इन दोनों के घर्णन में बहुत सी बातें नहों मिलती हैं. शरीर यही 
कारण है कि यह कहानी चाइदिल से नहीं छोगई है । यदि 
फिसी और संमरेश्फि ज्ञोत से यह कहामी लोगई हो तो एस 
घात को हम अप्रमाणित नहीं कर खकते, फ्योंकि कोई प्रमाण 
पेसा हाथ नहीं लगा है जिससे यद कद सके कि यह बाव 
नहीं है | यदि यद कहानी समिटिक ज्ोत ही से लोगई है तो 
प्राचीव संल्कत साहित्य में केवल यददी चात समिटिक जाति 
से ली हुए है। लेकित इस पर भी एमें चिचार करना 
चाहिये। 


' बराह और हू अवतारों की कथा भी बंद्क साहित्य 
में मिलती है, फ्पोंकि तेत्तिरीय संहिता में यद लिखा है--पहिले 
जल ही जल था, जोयों के स्वामी प्रजापति ने वायु बनकर 
इस पर भ्रमण किया उसमे पृथ्वी को देखा और वराद का 
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झूप धारण फ़र उसने उसे उठा लिया। विश्वकर्मा का छूप 
धारण करत्ते उसमें उसे साफ़ किया । सब घह फेली 
भर इसी कारण उसे पएृथ्ची कहते हैं जिसका आर्य 
है दूर तक चारों तरफ़ फली हुई। 


श्र पथ प्राह्मण में कूमांचदाए की कथा का उद्लेख 
इस प्रकार प्रिलता है 


प्रजापति नें कछे का झप धारण करफे समस्त 
जीधों फो निकाला | जब उसने उत्र जीचों को निकाला तो 
इस का अर्थ यह है कि उसी ने उन्हें बनाया और इनके वयाने 
ही के कारण उसका नाम छूर्म पड़ा । कछुचे का नाम कश्यप 
भी है इसलिये सव जीव काश्यप फदलाते हैं यावी कच्छप फ्री 
संदान | यद् फूर्म चाल्‍्दव में आदित्य था। 


प्रछय का कुछ उल्लेख काथक से भी मिलता है--- 


( ११-२ ) प्वॉकि उसमें मछु का नाम थाया है | इस 
प्रन्थ में यह छोटासा घाकय लिखा है--हसके ऊपर जल दी 
अल धोगया अकेला मु दी बचा । 


इससे मालूम होगा कि प्रलढय छा वर्णव यानी पृथ्वी 
छा पायी छे वीचे हब आना और देवी सहायता से उसका 
फिर स्किलना भारतवर्ष की प्राचीन परम्परा यातों में है 
भौर पीछे के समय में विष्ण फे कई अचतारों में इसका 
घ॒र्णव दिया है | 
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जब हम जगत के लगभग खब ही स्थानों ओर भिन्न 
सिन्न जातियों में प्रढय सम्बन्धी वर्णन पढ़ते हैं तो हम शीघ्र 
ही मालूम फर सकते हैं कि ये धर्णब किसी एक ऐति- 
हासिक घटना से सम्बन्ध नहीं रखते हैं बल्कि प्रतिधर्ष चर्पा 
प्रतु अथवा शीत अतु में जो प्राकृतिक घटना यानो पाती के 
तूफान भाया करते हैं उनसे इनका सम्धन्ध है। 


यह बात वेवीलोनियां का [हाल पढ़ने से भीर भी 
स्पष्ट हो जावेगी । पहले पहल सर ऐनरी रौलिन ने बताया 
है कि मिमरोद की कविता के १५ अध्यायों से अभिप्राय 
धर्ष फे १२ मदीने और राशिचफ्र की १५ राशियों से है। 
डापटर होए ने धाद में लिम्ता है कि ईवानी थानी दूसरे 
अध्यायों फा ऋपभ पुरुष फा अर्थ दूसरे महीने इज्ार से है 
( भप्रेल, मई ) जिसका राशिचक में व का रूप है। तीसरे 
अध्यायों में ईचामी और मिमरोड का मे तोसरे मद्दीने सिचन 
फू ( मई, जून ) से है--जिनका रूप राशि चक्र में दो बच्चों 
से प्रकट किया गया है।9 थे अध्यायों में निमरोढ की 
बीमारी का अर्थ ७ वां मद्दीना तिसरी ( सितम्बर-अवठूबर ) 
है, जय सूर्य ढलने लगता है। और ७ यें अध्यायों में जो प्रलय 
का घणंन आया है उसका अभिप्राय ११ में महीने सबदू से. 
है जो उनके वायु देवता रिचत के लिये पवित्र समझा गया 
था और मिसका रूप राशियक्र में एक पानी भरने वाले 
भादमी से प्रकट किया है | ह 


यदि यह बात है तो भारत घर में भी हमें प्रढय की 
छथा का सम्बन्ध किसी प्राकृतिक घटना से छगाता चाहिए 
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जैसा फि हमने दुसरे देशों मैं लगाया है। और यदि यह बात 
प्रमाणित ही कि जिस रूप में ये कथायें भारत घप में हमें मिली 
हैं, उन में फिसी अन्य देश का प्रभाव माल्म होता है तो यह 
पहना पड़ेगा कि ऐसा प्रभाव आधुनिक प्रन्धों के वर्णनों में 
दिखाई देता/है, परन्तु वेद के प्राचीन सूक्तों में नहीं है । 


और और शॉंकाएँ भी उठाई गई हैं किन्तु जो शंक्का 
हमें भारतचप के ऋषियों को चबीलोन के प्रभाष के नीचे 
छाठी थी और जो निरथ्थंक सिद्ध हो चुकी हें उन शंफा्ों से 
ये शंकायें भी अधिक'नियू ल हैं । चीन ईराव पथिया वेकदिया 
भादि देश जो उस प्राचीन काल में जिसका हम यहाँ ज़िकर 
कर रह हें बाहर थे--कहा जाता है कि इन देशों का प्रभाव 
भारत वर्ष के साहित्य पर पड़ा है। मुझे यह झाशचय है फि 
- छोगों ने छुप्त यहूदी जातियों के चिन्ह प्रेदों में वर्षों नहीं 
निफाके, यद्यपि अफगानिस्तान प्रन जातियों के रहने फरे 
प्रिय स्थानों में से एक रुथाव बताया जासा है । 


विद्वानों ने जिन जिन बाहर के देशों का प्रभाव चेदिक 
साहित्य|पर पड़ा हुआ बताया हैं, उसके विपय में अच्छी दरद 
परीक्षा करके में कहता है कि भारतवर्ष के प्राचीन चेदिक 
साहित्य के कमर-काएंड, धर्म अथवा भाषा पर किसी अल्य 
देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 


जैसा।बह साए्त्य भय है, वेसे ही वद्द उत्तर में पर्वत, 
पश्चिम में सिन्धुनदी और सिन्ध की मरुस्थली और पूर्ण 
में गंगानदी ( जो दक्षिण में समुद्र कही ज्ञाती थी ) की रक्षा 
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संसार फो भारत का सन्देश । ] 


में उत्पन्न हो बढ़ा है। उसमें भारत दर्ष की ही कपिता है भीर 
यहीं .का धर्म है। भीर इतिदधांस में केवल यही शेष भाग 
बचा है लिससे हमें यह मालूम हो सकता है कि धदि 
भानवी बुद्धि की अपनी एच्छाछुसार काम करने को छोड़ दिया 
जाय तो चह क्या कर सकती है-- विशेष कर जब चह ऐसी 
प्राकृतिक बन-शोभा और जीवन क्ी.अवस्या से घिरी हो जो 
मलुष्य के जीवन को पृथ्वी पर रुघर्ग तुक्य बनाता हो--परदि 
मेजधष्य में स्थर्ग को एक दुःख खान बना लेने की अदभुत कला 
न द्ठोती। न 
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( बेद की शिक्षाप्रए यातें । 


३३४३४९४४४/४४९४४४॥४ 
* जिला डर एश्च॒प्त जध्याय । 


#फाकाक्लाक 


पेए की शिक्षाप्रद्द वातें | 


>+<72:24452व०« 


पिपा-सम्पस्धी फ्ोई पियय ऐपला पहीं है, शिससें 
भारतदरप्ष फे प्राघीम साधित्य से पया प्रफाश फौर झीवन घ 
पा हो; छेफिय फिसी और पघिचय में भारतवर्ष के साित्य 
पा प्रफाश एतदा उच्षक नदी पड़ा है, जितना धर्म भर देव- 
सम्पन्धी फ़थार्थों फे घिषय में । होष व्याण्यात्र मैं इसी घिपय 
पर दैना चाहता हूँ। पर्योकि में बेदिक साहित्य फे प्राथीय 
भंरार से परिणय रखता हैं। इसी साहित्य फे हादा थार्य- 
घर्म के प्राचीन दत्व जाने आ सकते ए। एसके सिपा 
आधुमिक हिन्दुओं के कट्टर विश्वास सौर डदाद्दी पक्षपात 
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संसार को भारत का संदेश । | 


की वातें जानने के लिए थेदों के परिशीलन से बढ़कर भौर 
फोई ऐसी उपयोगी पल्तु नहीं है | यद यात ठीक है कि 
आजकल ब्राह्मणों फे धर्म के रुप का छान प्राचीन वेदिक 
साहित्य से ठीक दीक नहीं हो सकता । फ़्योंकि हम यह नहीं 
कफ सकते हैं कि तीन हजार धर्षों में कोई परिवतन नहीं हुआ 
है। धंदिक संसकत और घंगाली भाषा में अन्तर न मानना 
जेसी गलती है बसी ही ग़लती प्राचीन पेदिक साहित्य से 
भाजकल फे हिन्दू धर्म फी समानता पताता है; परन्तु बग़ाली 
की व्युपत्ति फा ज्ञात प्राप्त करने के लिए संस्कृत का पढ़ना 
बुत आवश्यक हैं।इसा प्रकार पर्तमान हिन्दु्मों की घामिक, 
दाशनिक, राजनीतिक और सामाजिक सम्मतियों को 
समभाने के लिए जब तक वेदों में उनका स्रोत न बताया 
क्षाय तब तक पूरा धान होना असम्भव है । बहुत वर्ष हुए 
में ऋग्वेद के भाष्य और मूछ को छपवाने की चेष्टा कर 
रहा था । उस समय मुझ से एक मनुप्य ने जो बिलफुल 
निःस्थाथ नहीं था, फहा थां कि वेदों फा पढ़ना सर्वथा 
व्यर्थ है, क्योंकि हिन्दुस्थान में फोई ऐसा आदमी नहीं दी 
जो उन्हें पढ़ सके। भोर मिशनरी या ऐसे ही लोगों के लिए 
“जो हिन्दुस्थान के आदम्तियों फे मनों पर प्रभाव डालना 
घाहते हैं या उनफी समभाना चाहते हैं, वेद किसी काम फे 
नहीं हैं। हमें पिछली संस्कृत को पुल्तकें जञसे महुस्मृति, 
“महाभारत, रामायण आदि महाकान्य और अधिकतर 
पुराणों को पढ़ना चाहिए। जर्मन विद्यार्थी बेद को भले ही 
धढ़ें, परन्तु अगरेज्ञों के लिए उसका पढ़ना आवश्यक नहीं है- 

तीस बर्ष पहले भी ऐसी निससार बातों के छिए कोई 
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[ वेद की शिक्षाप्रद गाते । 


'कारण नहीं था, षयोकि मशुस्मृति, महाभारत और पुराणों 
में वेद द्वी धर्म चिषयों में सब से बड़ा प्रमाण मोना गया 
है। मसु भहाराज कहते हैं कि जो प्राह्मण पेद नहों पढ़ा है पद 
भ्रग्ति में सूखी घास की तरह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 
झाहाण, क्षत्रिय, घेश्य इन द्विजादियों में जो बेंद नहीं पढ़ा है, 
चह इसी जन्म में शद््‌ हो जाता है भीर उसके पीछे उसकी 
सन्तान भी शूद्र ही होती है ! 

,. सतणएव ऐसी निस्खार बातें कहाँ चक कह्दी जाती हैं 
ये उन लोगों फे कहने से मालूम होगा जिनका 
ऋथन है कि भारतवर्ष के विचारों का ऐतिहासिक परिशीलन 
करने के लिए वेद पंदने फी कोई आवश्यकता नहीं है | ये 
झोग धष्टतां के साथ कहते हैं कि मक्कार पुजारियों अथोत्‌ 
शोह्मणों ने अपनी ज्ञातियालीं के सिवा और सब से घार्मिक 
साहित्य को छिपा लिया है। इसका उत्तर यह है कि बजाय 
फिपाने के प्राह्मण हमेशा प्रयक्ष करते रहे हैं, और चहुथा 
यह प्रयत्ञ निष्फल भोहुए हैं, कि सिया शूद्रों के और सब 
ज्ञातियों को धर्म प्रम्थ पढ़ंना परमावश्यक है। जो घाफ्य 
मजुस्मति फे मैंने अभी बताये हैं, उनसे भलीभाँति प्रकट है 
कि क्षत्रिय और देश्य जातियों के लोग और उनकी सन्ताम 
जो चेद न पढें तो उनके लिंए फड़े दृर॒ड लिखे हैं| 

हाल में ही ऋग्वेद की पुस्तक: मेने, भाष्य रहित 
खम्पादन की है। उसका स्वागत शा्ह्यंणों ने बड़े उत्साह 
से किया है जौर उससे उन्हें वेदिक साहित्य पढ़ने की 
उत्तेजना हुई हैं।,मिन्न भिन्न सम्मदायों में प्राचीन धर्म ग्रथों 
का सुप्रयोग करने के लिए बड़े उत्साह से बादू-विधाद हरे 
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संझ़ार को भारत का संदेश । ] 


रहा है ॥एन सप पातों से भलीभाँति मालूम होता है क्वि जो 
प॑ंस्तत फा पिद्वान वेद गहीं पढ़ा है याउंउनके पद़नैटरेकी 
भावश्यकया मद्ठीं समझता है घह ऐले पहुद्दी।पिद्दान से, 
'शिसने ओदए टेस्ट-मेण्ट थानी पुरानी बाइबिल को गहों 
पट्टा है, छुछ भी अधिक महों है । हि 


णप मैं ऋगपेए का धर्म भौर उसफी कथिता के लच्ऐे 
पण्ठे गयूने वताऊँगा। ऐसे मसृूसे थोड़े दी दिये जा सकते 
हैं, प्योंफि ऋगपेद संहिता में, जिसमें १०१७ सूक्त हैं, कोई 
एफ उद्देश मद्दी है। में यद्‌ मद्दीं कह सकता|फि इन पापों 
से भाप फो उस भावसिक जगत्‌ क्षा पूरा हृए्य पिणाई दे 
शायगा, जिसमें एमारे बेद्क] पुरुषों मे अपने जीवन को 
प्यवीत फिया था। यदि आप यह प्रशम करें कि घेदिक धर्म 
में एफ एयर क्री उपासना है था घाुत से देवताओं की 
उपासना है, तो में इसका झक्तर धापको नहीं दे सफ़ता है। 
पथ्पि पेद में ऐसी ऋणाएँ हैं जिनमें, पुरामी या नई शाइपिल 
जथवा फुरान फी अपेक्षा, ईएवर फी एकता भधिफतर बताई 
गई हूँ तथापि में निश्चित एप से यह नहीं फट सकता हूँ फि 
उसमें एक एऐश्घर फी ही उपासमा है। एफ परपि का घाफय 
है ( ऋ० म० १-१६४-७६ ) “ जिसको फषियों ने यहुत नामों 
से पुफारा है, जिसे इन्होंने शग्नि, यम, मातृश्यान सामों से 
कहा है, घद एफ हो है ” | दूसरे फ्र्पि फहते हैं. / उसे, 
जिसके सुन्दर पंख हैं, पिद्याम ऋषियों से शब्दों प्वारा अमेक 
प्रकार से बताया है। » (छऋ० म० १०-११४-५) | हम दिरिएय 
गर्भ का. भी हार पहले हैं। इस शब्द की उत्पत्ति फे विषय 
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[ घेद्‌ की शिक्षाप्रद्‌ यातें । 


में एम छुछ गद्दी कए सकते | * घिरण्य गर्स ? अर्थात्‌ ' छुपर्ण 
प्रा गर्स ! एस शब्द पे घिषय में पक्ष फ्रुपि में इस घरह फपा 
है ( ऋ० म० १०-१२१) “ दृष्टि के आदि में द्विस्ए्य गर्भ 
उस्पन्न पुआ। जिसका जन्म छुआ चढी इस घिशएव फा स्वामी था । 
डउस्ीये पृथ्यो और साक्काश को स्थापित फिया ह। प्‌ 
एप फ्रौस है जिसे एम अपती यए फी आएंसि एेँ !» ऋषि फएसे 
हैँ फ्लि "यद प्िर्एय गर्भ सथ देधघसाओं फे ऊपर आएि ऐव 0० 
( यः देदघु अधिदेषः एफः आसीस्‌ )। इस घाप्य से श्वर 
फा पक्ष पीना पाया जाता है । एससे प्रथल ईश्वर प्ही एफता 
पुराची[पाइपिल के फिसी घाएय में भी नएीं पाई-जासी है । 


ऐसे थोएे धाफ्यों के साथ प्री साथ सएस्रों ऐसे 
घाएय हैं, जिनमें सनेफ देवताओं की प्रशंला और स्पुति फी 
गए है । पैषताओं की खंझवा प्रायः ३६ पताई शाती है | एफ 
खषि मे आकाश फ्े प्यारदद, पृथ्वी फे ग्यारप, भौर अल पे 
ग्याएए देरतामों फा उल्लेज दिया ॥। (छ्०मं०१-१४६-११) 
यए शल छे पश्िप्रायछल अक ले है, जो वायुमंटल 
जीर मेघों में है । इन ३३ पेजताओं फी रिियां भी हैं, 
डिम्रफो देधपण्ियां फसे हैं, ( झह० घे० मं० ३-६-६ ) 
लेफिम एममें घधुत फ्म ऐसी हैं, डशिम्रषा आदर 
एपसंध नाम देफए छिया है । 

घेतान सूप १५-६३ में पेप पक्षियों फ्ले माम इस 
प्रफार दिये एं;--भग्नि फी पक्षी एथ्वी, घात फ्री घाकू, इस 
पी सेवा, घृदस्पति फी घेना, पुषन की पथ्या, पसु की गायप्री, 
रा की तिष्टम, भादित्य को जगती, मित्र फी अजुष्टभ, 
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संसार को भारत का संदेश । ] 


घरुण की घिराज, विष्णु की पंक्ति, सोम की दीक्षा। 

इन ३३ देवताओं में सब बेदिक देवता नहीं आये हैं। 
क्योंकि पड़े बड़े देवता, जसे भग्नि, सोम, पजन्य, मात, 
अश्विनी, घरुण, उपा, सूर्य इनका अरूग अरकूग वर्णन है। 
चेंद में ऐसी ऋचाएँ भी हैं, शिनमें ऋषियों ने देवताओं की 
खल्या इतनी बढ़ा दी है कि चद अतिशयोक्ति दो गई है। घे 
फंदते हैं, कि केवल ३३ ही देवता नहीं हैं, बदिक ३४३६ देवता 
हैं ।( ऋ० चे० मं० ६-६ ) । 


यदि ऋणगुबेद फे अन्तर्गत घर का कोई नाम दिया जा 
सकता है तो पहिके पदिल इसे “अनेक देव-उपासना” कहना 
उचित होगा । लेकिन पौलीधी३ज़्म ( 70४00ंथ॥ ) 
शब्द के अर्थ की द्वष्टि से चेदिक धर्म फो " अनेक देव 
उपासना-धर्म » कहना अन्नुच्चित होगा । ; 


यूनाव और रोम के देवताओं फी उपासना से पौली- 
' थीहज््म शब्द निकला है | इस शब्द से हमारा मंतलरूद 
पैववाओं की ऐसी नियम रद्ध संस्था से है, जिसमें वियरिध 
शक्ति भर अधिकार के देवता हों भौर ये सप्र एक प्रधान 
देवता जऊँसे जूपीदर आदि के आधीन हों । वदिक भनेक 
देध-उपाखता यूनान और रोम की अनेक देव-उपासना से 
पृथक है, इन से ही नहीं, घटिक उस अनेक देव-उपासना 
से भी जो यूरल अक्यइक, पीलोनेशियन, अमेरीकन ओर 
बहुतसी अफ्रीकतन जातियों में प्रचलित है। जिस प्रकार राज- 
तनन्‍्त्र शासन प्रणालो, त्राम पंचायत शासन प्रणाली से 
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[ वेद की शिक्षाप्रद बातें । 


भिन्न है, उसी प्रकार थेंद्क अनेक देव-उपासना दुसरी 
जातियोंकी अनेक देद-उपासना से भिन्न है । पिछले प्रजातंत्र 
और राज़ तंत्र राष्ट्रों में प्राचीन पंचायती श्ाम-शासन- 
पद्धति की प्राचीन दशा के चिन्ह मिलते हैं, उसी प्रकार कद 
सकते हें कि यूनान में जूपीटर के राज्य शासन के पद्िले यूनान 
फे कई बड़े बड़े देवताओं की पंचायत-शासन -की पद्धति 
मिलती है । यही बात दुयूटेनिक जादियों की' देव सम्बन्धी 
कथाओं में लग सकती है । परन्तु वेद में पृथक पृथक्‌ देवता 
जो ईएवर रुए से माने गये हैं अहूण अलग हैं। न उनमें कोई 
हमेशा पद्दिला देवता है और न उनमें हमेशा कोई पिछला 
देवता हैं | छोटे छोटे देवदा भी किसी किसी भक्त ऋषि की 
* दुएि में अन्य सब देवताओं से बड़े मान लिये गये हैं । 
इसलिये पौछोथीइज़्म शब्द से पृथक्‌ फोई शब्द होना चाहिए, 
जिससे पृथक्‌ पृथक ऐसे देवताओं को उपासना, जो समय 
समय पर प्रधान देवता हो जाते हैं, प्रकट हो सके। और 
मैंने इस उपासना को॥:बताने के लिए कैथेनौथीइज्म शब्द 
“निकाला है, जिसका अर्थ एक देवता के पीछे दूसरे देवता की 
उपासना करना है। अथवा हैनोथीइज्म ( ॥4०7०70ं&- ) 
शब्द भी ठीक है, जिसका अर्थ पृथक्‌ पृथक देवताओं की 
उपासना है। 


हैनोथीइज्म शब्द का प्रचार अधिक हुआ है, क्योंकि 
इस शब्द से एक देव-उपासना और पृथक पृथक देव- 
उपासना दोनों में स्पष्ट अंतर मालूम होता है। यदि इस 
शब्द की अच्छी परिभाषा की जाय तो उससे भलोभँौति 


१६१ 


संखार को भारत छा सन्देश | ] 


काम निकल सकता है। सब भी हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग 
फरने में सावधान रहना चाहिए। एमें ऐसे शब्दों ले फाम 
* भ्वश्य तो लेना पह़वा है, केकिन इस घात का ध्यान रहे छि 
एन शब्दों से श्रम उत्पन्न म होने पाये । उदाह्रणतः एक 
पेसा मंत्र £ ओ घिन्‍्ध सदी और उसकी सट्टाघफ तथ्यों की 
स्तुति में कहा गया ६ । इस मंत्र फा अनुवाप्‌ फरके में 
भापको जुनाऊँगा, फ्योंफि इससे भ्रूगोलू-सम्पन्धी उस 
सधान फा पता लणता है, जहाँ विदा ऋषियों थे अपना 
जीवन व्यतीत किया था । भारतवासी थिद्दान एन नवियों - 
को देवता फद्दते हैं और थूरोपियन अनुवादकों ने भी एन्हें 
देवी-देखता फरके पुकारा हे, लेकिन एस मंत्र क्री भाषा से 
यद्द नहीं मालूम द्ोता कि ये नदियों देव देदियाँ थीं। यदि" 
देव भीर देवियों का अर्थ यूनानो मदी-येष देवियों अथघा 
णन्‍य पथताओं से मित्र द्वो तो एम एन्‍्हं रेघ देवी प् 
सफते हैं । 


जो बाघ नदियों के सम्बन्ध में कही गई है, घएी वेद- 
दपासना की दूसरी घस्तुओं के लिए भी फ्टी जा सकतो 
है । एन्द्रियों-द्वारा देखने पी घस्तु, फरपना द्वाएा फल्पित 
घस्पु भौर घुद्धि द्वारा अनुमानित बस्तु, एन तीतों के पीच 
एन उपासना फ्री घल्तुओं क्री स्थिति है। ऋषियों छी 
एच्छानुसार ये चस्तुएँ फभी मनुष्य हो क्ञती हैं, फरभी 
फारण रूप रहती हैं और कभी थें चीजें श्ञाव की चीजें ो 
जाती हैं। यदि धम इन्हें देघ-रेघियों के नाम से पुकाएँं तो 
हमें एफ प्राचीन धर्माचा्य की यात याद रखना चाहिये, 


श्ध्ने 


[ बेद की शिक्षाग्रद्‌ बातें । 


जिसका यह कहना है कि देवता का अर्थ फेचछ उस पदार्थ 
से है, जिसकी प्रशंता किसी मंत्र में की गई हो और ऋषि 
से अभिप्राय बेद्‌ मंत्र द्रष्टा अथवा वैद मंत्र के विषय से है। 
जिन जिन देवताओं की चेदों में स्तुति भाई है, उनका विवरण 
फिसी नियभानुसार करना घड़ा फठित है क्यों कि द्ववताओं 
के रूप और स्ठुतियाँ किसी पूर्व निश्चित नियम के अछु- 
सार नहीं उत्पन्न हुए हैं | हमारे उद्देश्य के लिए यद् अधिक 
उपयुरू दोगा कि दम एक प्राचीन ध्राह्मण छेखक के अनुसार 
चलें, जो ईसा से चार सी घर्प पहिके हुवा था | थह लिखता 
है कि उसके समय से पहिले घेद पाठी विद्याथी केवछ तीन 
देवताओं को मानते थे, अर्थार्‌ अग्नि, जिखका निवास 
स्थान पृथ्वी है; वायु या इन्द्र, जिसका निवास छाद घायु है; 
और सूथ जिसका निवास स्थाम आकाश है।। उसका कथन ऐै 
कि इस देवताओं की शक्ति और दिधिध का्य्यों के अनुसार 
उनके चहुत से विशेषण हो आते थे जसे फोई पुजारी यज्ञ में 
पृथक्‌ पृथक नामों से पुकार जाता है। 


वैदिक देवताओं के विपय में यह एफ मत है भौर 
यद्यपि घह मठ घहुत संकुचित है तथापि उसमें सत्य का 
आधार अवश्य है| यास्क में घेदिक देवताओं के धीत भेद 
,, किये हैं अर्थात्‌ पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश के देवता | भौर 
यदि इस प्राचीन हिन्दू ग्रंथ कर्ता का अभिप्राय इतना ही था 
कि प्रकृति में जितनी दवी शक्तियाँ दिखाई देती हैं, वे सच 
शक्ति के तोन केन्द्रों से निकली हुई माल्म ह्वोती हैं याने 
आकाश, अन्तरिश्ष और प्रृथ्वी तो इस केखक फी चुद्धिमता 
चड़ी प्रशंसर्न|य है । 


श्ध्दे 


संसार फो भारत का सन्देश | ] 


परन्तु चह स्वयं कहता है कि यह भेद सब देवताओं 
में नहीं लगता है। उसका फथन है कि यद दो सकता हैफि 
थे संब देवता अछेग अलग हीं पर्योकि उत सब का स्तुतियां 
भर नाम अलंग अछग हैं | यह बात भी ठीक है फि प्राकृतिक 
शक्तियों के पृथक एथक विकासों को पथ पृथक जामों से 
घताना इनका उद्देश्य छे और यद्यपि फोई फोई तत्वदर्शों . 
अथवा अनुभवी ऋषि यद जानते थे कि ये नाम फेवल नाम 
प्रात्न ही है और इन सब का लक्ष केवल एफ पदार्थ द्वी है, 
परन्तु यह मत सब घेंदिक ऋषियों का नहीं है और न उन छोगों 
फा ही है ओ मेलों में और उत्सवों पर इन रुठुतियों को 
झुनते थे । धेदों फे धामिक विचारों में यह वात विलक्षण 
है कि उसमें देवी शक्ति फो पिविश्र रूप से माना है और 
उसके करने के फार्मों की विविध देखताओं को करते हुए भी 
चताया है, छेफिन सघ देवताओं फो फिसी एक नियम बद्ध 
नहीं किया है जिससे एक देवता दूसरे से पृथक मालुम द्दो 
और ये सत्र देवता कई देवताओों के था अन्त में एक प्रधान 
ब्ैघता के भाधीन दो । 


'प्रायीन भारतवासी लेखकों फे अनुसार बेदिक 
'देववाओं के तीन भेद मानकर अर्थात्‌ पृथ्बो, अंतरिक्ष भीर 
आकाश फे देवता, हम पहिले प्रथ्वी के देवताओं का 
छाल प्रारम्भ करते हैं । इनका हार लिखने के पहिले 
हमें यह बताना है कि पहिले पदिल जिन वेबताभों फी 
उपासना की जाती थी, वे पृथ्वी और आफाश थे और इन 
'दोनों का जोड़ा माना गया था। पृथ्वी-भाकाश फी पूजा 
फेवक भारतवर्ष ही में नहीं बध्कि बहुत सी सभ्य असस्य 
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भौरअव्पसस्य जातियों में मी प्रचलित थी। एथ्वी जौर भाकाश 
अत्यन्त प्राचीन देवता माने गये हैं । इन्हीं का छोग ध्यान 
फरते थे, इन्हीं फी महिमा गाते थे । इन्दीं के रूपों फा गौरव 
यद़ाया गया है और प्राचीन फषियों बढ्कि प्रावीन तत्व: 
घेसाओं ने भी इनकों सजीव देवता माना है। यद बात 
आश्चर्य्य जनक है, फ्योंकि पृथ्वी एक स्वतंत्र घस्तु है, श्सी 
तरह आकाश भी एक्र स्थतंत्र व्यक्ति है, एस योनों को 
समस्त विश्व का माता-पिता घम्रफता विचार फी संतिम 
सीमा फो यताता है | अग्नि, पर्जन्य; विद्यूत्त अथवा सूस्ये 
इनमें देवी शक्तियों को घताना' और इन्हें देवता फे रूप में 
मानना इतना फटिन नहीं है, जितना पृथ्वी आकाश फो 
देवता रूप में मानना ! पृथ्यी आकाश के विपय में जो विचार 
चेदों में हैं उनके समझने के लिए और उस सेद्‌ के सममतें 
के लिए, जो भाययोँ की देव-सम्बन्धी कथाओं भौर घाल्तव 
में असभ्य कहलाने वाली जातियों को कहानियों में हैं, 
( यद भेद बड़े माक्के का है, जिसको में कठिनता से समझा 
सफता है ) में आपको एफ पुस्तक में से कुछ स्थल खुनाऊँगा, 
जो मेरे मित्र पादरी विकियम उच्ल जिल्ल ने छपाई थी | 
ये शहुत वर्षों वक्॒ मैंगिया द्वीप में पादरी का काम बड़ी 
सफलता से फरते रहे भे और यद्द मैंगीया- द्वीप उन पौछी- 
विसियन द्वीपों में से है, जो एमारी पृथ्वी के चोथाई भाग मैं 
पाये जाते हैं और जिन सब द्वीपों में एकद्दी भाषा, एकद्ी 
घर्म, एकहदी पौराणिक फथाएँ और एकहदी रीतिरिवाज पाये 
जाते हैं | इस पुस्तक का नाम “ दक्षिणी पेलफिक द्वीपों ऐे। 
गीत; किस्से और ,फहानियाँ हैं।* घर्म और पौराणिक 


द्र्र् 


सखार को भारत कर संदेश | ] 


कथाओं के पिधार्थियों फे लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। 
मैंगिया दीप घालों ने जो बातें इन पादरों साहब से कद्दी है, 
थे ये हैं:--आकाश ठोस नोले पत्थर का यना है। एक समय 
चह पृथ्वी को छूता था भौर वह टीय वृक्ष को चीड़ी आर 
मज़बूत पत्तियों पर भौर देशो अरारोट फी मज़बूत और 
मुलायम डालियों पर रकखा हुआ था। ( दोष वृक्ष ६ फीट 
ऊँचा होता है भोर भरायोट की मुलायम डालियां ३ फीट से 
अधिक ऊंची नहीं दोतीं) आकाश और पृथ्वी के घोच की 
सकरो जगह में इस दुनियां के रहने चाले बंद थे।रू जो 
थवेक्ली मैं अर्थात्‌ पृथ्वी फे नीचे फे लोक में रहता था फुछ 
दिनों फे लिए हमारी दुनियाँ में आया । यहाँ के रहने घाढ़ों 
की घुरी द्वाउत पर तरस लाकर उसने आकाश फो कुछ ऊँचा 
उठा देने की कोशिश की । इस काम फे किए उसने तरह तरह 
के पेड़ों की मज़बूत पोर्डे कायों और इस द्वीप के बीच में 
रेजीमीटिया स्थान फए, जो उसके लिए दुनियाँ का फेन्द्र 
था, उसने उन पेड़ों फो प्ृथ्यी में मज़बूती से गड़वा दिया। 
इससे रहने घालों की दशा में बहुत कुछ सुधार हुआ फ्ोंकि 
अब वे बिना कप्रह्ी सीधे चल फिर सकते थे। इस काम के 
करने के लिए रू का ताम का अर्थ भाकाश उठाने बाला हो 
शया । टेका ने इसको प्रशंसा में जो गोत गाया है, उसका 
सादंद्ा यह हैः--है रू आकाश को ऊपर दफेछ दे | जिससे 
बोच की जगद खाली हो। 


एक दिन यद्द वृद्ध पुरुष जब अपने काम को देख रहा 
था, तब उसके निर्दयी छड़के माऊ ने उसका तिरस्कार कर 
के पूछा कि तुम फ्या कर रहे हो! रू ने जवाब दिय! कि 


श६द 


[ बेद की शिक्षाप्रद्‌ बातें । 


लड़कों को बकने की किसने इज़ाज़त दी है ? सावधान होजा, 
नहीं तो में तेरी जान ले रूगा | माऊ ने चिहछा करःकद्दा कि, 
ले मेरो ज्ञान । रू ने जो कुछ कहा था वही कर दिल्ाया। 
उसने माऊ को, जो एक छोटे क़द का लड़का था, उसी चक्त 
पकड़ फर बहुत ऊँचा फेंक दिया। ऊपर से गिरते समय 
माऊ ने पक पक्षी का रूप धारण कर लिया और चद्द 
आहिस्ते से ज़मीन पर आ गिरा । उसकों कुछ भी चोट न 
लगी । माऊ ने बदला लेने फे लिये अपना स्वाभाविक रूप 
धारण कर लिया, परन्तु उसने अपने शरीर फो एक देव के 
समान बड़ा वना लिया और अपने धाप की तरफ़ दीड़ता हुआ 
घोछा रू ! तू कई भाकाशों को थामे हुए है, ले अब तुझे 
तीसरे आकाश से भी ऊँचा चढ़ाता हूँ। चुडढे भादमी को 
टॉँगों के बीच में अपने खिए को अड़ा कर उसने अपने 
प्रचएड यल को लगा दिया और इस तरह बेचारे रू ओर 
आकाश को इतना ऊँचा फेंक दिया कि फिए यह नीला 
भाकाश पृथ्वी तक भाही नहीं सका। दुर्भाग्य से आकाश 
थामने वाले रू का सिए और फन्‍्पे तारों में अटक गये । 


उसने यहाँ से निकलने को वड़ी कोशिश की, परन्तु 
सब व्यर्थ गई। माऊ ने आफाश को इतना ऊँचा फर दिया 
और प्रसन्न होफर उसने घहाँ से चल दिया। उसने अपने 
बाप के भाघे घड़ और टागों को पृथ्वी और आकाश के बीच 
में छटकते हुए छोड़ दिया | इस तरह रू मर गया। उसका 
धड़ सड़ गया और उसकी हड्डियाँ बार बार आकाश से 
छुड़कती हुई पृथ्वी पर गिरने छगों और पृथ्वी पर गिर कर 
अगणित-दुकड़ों में चूर चूर हो गई | रू फी हूटी हुई हृष्टियाँ 
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संसार को भाण्त का संदेश । ] 


पैंगिया द्वीप फी घादियां और पद्ठाड़ों पर समुद्र फे किनारे 
हक फल गई' । जिनको यहाँ फे रहने घाले झ को हड्डियाँ कहते 
हैं, चे भसछ में प्यूमिस पत्थर के टुकड़े ६ । 


अद्य इस बात फा विद्वार परना घाहिये क्रि यद फह्ानी 
जो सब ही पीलोनेसियन द्वीपों में फुछ न कुछ परिवर्तित रूप 
में है सर्वधा निरर्थफ है या उसमें कुछ सार भी है। मेरा 
विश्वास है कि निरर्थफ वातों में भी कुछ न कुछ सार द्वोता 
है, लेकिन खेद है कि वहुत से लड़के इस माऊ लड़के 
के समान अपने पिताओं से ज्यादा अपने आपकी 
अक्ुमंद समझते हैं भौर फम्री फ्री उनकी इस तरह जान 
ले डालते हैं| घहुतसी पुरानी फद्दानियों में यह घिलक्षणता ४ 
कि ऐसी घटनाओं का होना, जो प्रतिदिन अथपा प्रतिधष 
हुआ करती हैं, छोंग दिसी एक समय बताते हैं । रात और 
विन के यीच में शो घरायर युद्ध होता रहता है, शीतकाल' 
भीर घसन्त फाछ फे बीच में जो धार्पिक य्ुद्धह्वोता रहता है, 
थे ऐतिहासिक घटनाओं के समान घताते हैं। और घहुतसी 
बातों की, जो इन निरन्तर प्राकृतिक युद्धों में हुमा फरती 
हैं थे उन युद्धों फे रुप में परिचित कर देते हैं या ऐसे युद्धों से 
मिला देते हैं, जो फिसी घिशेष समय में हुए हैं। उदाहरणत 
दाय की लड़ाई लीजिये | जब ऐतिहासिक म्मातवि जावी 
रहती है, दो रात और दिन की और जाड़े भी गमी की 
पुरानी लड़ाइयों को कद्दानियों फे तौर पर धताने लगते हैं। 
और जिस तरह आजकल हम ऐसी मनोरक्षक कहानियाँ 
सुना करते हैं, जिन्हें हम वचपन से सुनते आये हैं प्रायः 
फिसी न फिसी रुप में किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में 
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वेद की शिक्षाप्रद घातें । 


छह दी जाती हैं ।ध॑सेही प्राचीव समय में फोई घीरता फा' 
फाम अथवा हानिकारक फाम जो पहिले पहिल मँधेरो रात 
के जीतने चालेसूय्य के सम्बन्ध में या पतिवर्तित रुप में 
किसी स्थानीय प्रभावशाली पुरुष के सम्पन्ध में कह दिया 
जाता था और यद्द पुरुष 'जूपीटर मार्श था हरकेल्यूस के 
समान पन जाता था ।झुझे इसमें कुछ भी रुन्देद नहीं है 
फि मिस तरह से प्रठय द्ोने क्षी कह्यानियाँ, जो सब दी 
जगह मिलती हैं, असल में बार्षिफ महाव्ृष्टि या द्विम पातकी 
याद दिलामे थाली हैं, ज्ञों प्राच्चीन ग्रामीण फर्दियों 
की हुए में उनकी छोटी छोटी दुनियाँगों फो भर देती थीं। 
शल्ली प्रकार पृथ्वी भौर थाकाश का चीर देना असल में उसी 
घटना का वणन है, जो एम प्रतिदिव प्रातः फाछ देखते दें 
अंधेरी रात में आकाश पृथ्वी फो हक लेता है और दोलों 
' ऐसे एक हो जाते हैं कि एक फो दुसरे से अलूय समभाना 
'कठिय हो जाता है । फिर ऊपा काल आता है जो अपनी 
चमकीली किएणों से भंघेरी शात के पर्दे फो कुछ ऊंचा 
'डठा छेता है और तथ माऊ घिकलता है। पहिले छोटे आकार 
का एक छोटा सा बच्चा याने प्रातःक्ाछ फा सूर्य्य सहसा 
आफाश के क़िनारों के ऊपर फिरणों के द्वारा ऊपर फेंका 
'हुआ सा मालूम होता है भौर तव पक्षी के रूमाव पृथ्वी की 
तरफ़ गिरता छुआ और फिर द्ृदृदारार होफए प्रातः/काल के 
थाकाश में ऊँचा चढ़ता छुमा दिखाई देता है। इस प्रकार 
ऊपाकार ऊपर फो फेंका हुआा मालूम होता है और आकाश 
पृथ्धों से बहुत ऊँचा उठ जाता है भौर सूय्य रूपी माऊ आकाश 
की भपनी चर्तमान ऊँचाई पर उठाकर प्रसन्नता से भागे 


श्ष्६्‌ 


संसार का भारत का संदेश । ] 


बढ़ता हुआ दिखाई देता है | प्यूमिस पत्थर को रू फी हट्टियाँ 
फ्यों कहा है ! इस विषय में हम तथ तक कुछ महों कह 
सकते, जब तक हम मैंगिय दीप की भापा को भच्छी तरह 
न जान लें | सम्भव है कि यह एक अलग ही यात हो, जो 
पीछे से रू और माऊ फी फहानी से मिलादी गई हो । 
भत्र में एक मोरी कद्दानी के कुछ अंश कदता हूँ, जो 
'मैनिंग जज ने लिखे हैं | यह न्यूज़ीलेएड निवासियों की सृष्टि 
' उत्पत्ति का चिबरण है। आकाश हमारे ऊपर भर पृथ्ची 
हमारे नीचे है । ये दोनों मनुष्यों फे उत्पन्न करने थाले हैं 
और ये दी सब चीज़ों के उत्पत्ति स्थान हैं | 


आदि में आकाश पृथ्वी में पड़ा था और अँधेरा ही 

'अँघेरा था | आकाश और पृथ्वी की सन्‍्तानों ने अन्धेरे और 
उजैले में, रात में और दिन में अन्तर मालूप फरने फी चेष्टा 
को | आकाश जिसका नाम रंगी है भौर पृथ्वी जिसका नाम 
पापा है इनके लड़कों ने आपस में सलाह की और कहा, हमें 
ऐल्ता प्रयज्ञ करना चाहिए कि आफाश और: पृथ्वी फो नष्ट 
फरवें अथवा अलग अलग करवें | तय लड़ाई के देवता टुमें 
टोंगा ने फहा आओ पृथ्वी और आकाश दोनों को नष्ट कर 
डालें । घन देवता टेनमहूत बोला ऐसा मत करों, उन्हें अरूग 
फरदों, एफ फो ऊपर चढ़ा दो, जिससे वह एम से अलग हो 
जाय और दुसरे को नीचे रहने दो, जिससे यह हमारे साथ 

* माता पिता का चर्ताव करे। तब घारों देवताओं ने प्रथ्वी 
आकाश को अछूंग अलग करने की फोशिश फी लेकिन 

* सफलता नहीं हुई। पाँचवें देवता टेन को इस कार्य्य में 
सफछता हुई। जब पृथ्वी और भाकाश अछूग अलग हो गये 
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तो बड़े तृफ़ान उठे | एक कवि ने कहा है. कि पृथ्पी आकाश 
के लड़कीं में से एक ने, जिसका नाम दौहरी-मेटिया है और 
जो तूफ़ानों का देवता है, अपने भाइयों से माता पिता के 
ऊपर आक्रमण करने का बदला ठेने की फोशिश की | अथ 
क्या था, दिन डरावने और अंधेरे होने लगे। मेद्द बरसने 
और जलती हुई आऔँधियाँ चलने रूगों । सब देवता आपस मेँ 
लड़ पड़े | सिर्फ़ तु नामक देवता बचा, जो छड़ाई का देवता 
है। तृफ़ान के देवता के सिवा और सब भाशयों को यह 
खा गया और छलड़ाइया होने रूगीं | अधिकाँश पृथ्वी पर जलू 
छी जल हो गया, लेकिन थोड़ासा भाग सूखा बच रहा। 
इसके बाद उजाला यढ़ता गया और ज्यों ज्यों उज्नाढा बढ़ता 
गया, त्यों त्यों मनुष्य, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में 
छिपे हुए थे, बढ़ने छंगे। इस प्रकार मनुष्यों फी सन्‍्तान 
बढ़ती चली गई। दब माईपोटको उत्पन्न हुआ, जो संसार 
में मृत्यु को छाया। इन दिनों आकाश अपनी स्त्री पृथ्वी से 
दूर रहता है; .लेकिन स््री अपने पति छे प्रेम में ऊपर को 
तरफ़ आाहें भरती है। पद्दाड़ों की चोटियों से जो कुहरा 
ऊपर को उड़ता है घद्दी ये आहें हैं। अपनी स्त्री के ऊपर 
आफाश आँसू डालता है, जो ओंस को बूंदें हैं। यही भोरी 
निवासियों की खुष्टि-उत्पत्ति की कथा है । अब हमें वेद की तरफ़ 
लौटना चाहिए और इन भद्दी और बेडौल बातों को प्राचीन 
आय्य कवियों की बातों से मिलाना चाहिए । 

ऋग्वेद के मंत्रों में भाकाश और पृथ्वी पृथक्‌ पृथक 
होने का वर्णन कईबार आया है और यहाँ भी यह काम 
अत्यन्त शरवोर देवता्भों का वताया गया है। पदिके मंडल 
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के ६७ थें सूक्त की तीसरी ऋतचा में कहा गया है कि अग्नि देव 
पृथ्वी को धारण करते हैं और आकाश को थाने रहते हैं । 


ऋ० बे० मं० १०-८६ | ४ में इन्द्र को इन दोनों का अलूग 
रखने वाला बताया है। ऋण[वे० मं०-६ | १०१ | १५ में खोम फी 
भी इसी कार्य्थ के लिए स्तुति को गई है। मं० ६-३१-१२ में 
इस यश का भाग दूसरे देवता लेते हैँ। ऐतरेय ब्राह्मण में 
लिखा है कि पृथ्वी ओर आकाश पहिले जुड़े हुए थे।चे 
अछग अछूग हो गये। उस समय न मेह वरसता था, न धूप 
निकछती थी और पाँचों ज्ञातियां आपस में सहमत न॑ थीं। 
तब देवताओं ने पृथ्वी आकाश में मेल करा दिया और तब 
उन्र आपस में मिले हुए देवताओं का विवाह दो गया। 


सूक्ष्म रीति से यहां भी हमें वेसेही चिचार मिलते हैं 
अर्थात्‌ पहिले पृथ्वी आकाश जुड़े हुए थे, फिर थे 
अरूण अलग : किये गये और जब थे अलग अछूग 
दोगये तव प्रकृति में बड़ा आन्दोलन हुआ।न 
मेह घरला, न धूप निकली। तब पृथ्वी अर आकाश 
में मेल करा दिया गया और उनका व्याह हो गया। जो ग्रीक 
और रोमन साहित्य से परिचित हैं, उन्हें मुझे स्मरण कराना 
आवश्यक नहीं है कि यूनान और इद्ली में पृथ्वी आफाश 
के विवाह के विषय में ऐसे दी विचार प्रचलित हैं। उन्र देशों 
में पृथ्वी आकाश का वसन्‍्त ऋतु में प्रतिवर्ष मेल होजाना 
और शीतकाछू में उनका एक दूसरे से थेमनल्य होना 
प्रकाश के अभाव का कारण है और रशत्रिओर दिन में कोई भेद 
नहीं दिखाई देता है। नीले आकाश में सूर्योदय दोने से 
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आकाश ऊंचा होता हुआ दिखाई देता है| होमर के गीतों में 
पृथ्वी को नक्षत्र युक्त आकाश की खत्री और देवताओं की 
भाता और आकाश को पिता कह कर पुकारा है। यूरीपिडिस 
कवि ने इनके विवाह का हाल भी इस तरह लिखा है--विशाल 
पृथ्वी एक है ओर आकाश मनुष्य और देवताओं का उत्पन्न 
करने वाला है | पृथ्वी में वर्षा की दूँदें आती हैं, जिससे 
मनुष्य, अन्न और तरह तरह के जानवर उत्पन्न हंते हैं। 
इस लिये पृथ्वी कों सब की मादा समझना अच्चुच्चित नहीं है। 
यह बात और भी विलक्षण है कि यूरीपिडोस ने यह सिद्धान्त 
अपने दाशनिक गुरू एनेक््सगोरस से प्राप्त किया था, क्योकि 
हालीकारनेसल का डयोनीसस कहता है कि यूरीपिडीस 
ऐेनेक्स गोरस के व्याख्यान झुनमे ज्ञाया करते थे। 
इस द्वा्शनिक का यह मत था कि आदि में सब बस्तु एक 
दूसरी से मिलो हुई थीं पीछे से वे अछग अछग होगई। इस 
दार्शनिक विद्वान का मेल छुक्तात से होगया। तब उसे यह 
सिद्धान्त गलत माल्ट्म होने रूगा | इस प्राचीन सिद्धान्त को 
'बह एक दूसरे आदमी मेलोनिए के सुंह से कहरूवाता था, 
जो कहता था कि यह कथन मेरा नहीं है, में अपनी भाता से 
खुना था कि पृथ्वी आकाश पहिले एकही सूरत के थे और 
जब ने पृथक्‌ पृथक हो गये, तो उन्होंने चक्ष, पक्षी, पशु आदि 
सब चीज़ों की उत्पन्न किया; मनुष्य जाति को भी" उन्होंने 
उत्पन्न किया । इस प्रकार हम यूनान, हिन्दुस्तान और पौछी- 
नेसियन द्वीपों में पृथ्वी आकाश के एक होने के पीछे अछूग 
होने, और फिर एक होने का हा पढ़ते हैं। भव हमें यह 
बताना है कि देद के ऋषि पृथ्वी और आकाश को फक्विस 


२०३ 


संसार के भारत फा संदेश । ] 


प्रकार पुकारते हैं | प्रायः इन दोनों का नाम एक साथ लिखां 
जाता है भर्थात्‌ ये दो पृथक्‌ पृथक्‌ वच्तुएँ हैं लेकिन रूप एक 
ही है । हमें ऐसी ऋचाएँ भी मिलती हैं, जिन में पृथ्वी को 
पृथक रुप में भी पुकारा है। इनमें पृथ्वी के विषय में कहा 
है कि यह बड़ी दयावती है, उसमें फाड़ कांटे नहीं हैं और 
यह रहने के लिए अच्छी है (ऋष० मं० १ २२१५)। 
दूसरी ऋचाएँ ऐली हैं, जिनमे स्पए्ट प्रमाणहैं कि द्यों 
( आकाश ) सय में बड़ा देवता था। जब दोनों को साथ 
पुफारते हैं तब उन्हें द्यावापृथ्चीज्यों कहते हैं। चयु का अर्थ 
आकाश और पृथ्ची का अर्थ विस्सत भूमि है 

यदि हम उनके विशेषणों को अच्छी तरह देखें तो हमें 
मालूम होगा कि ये केवल आकाश और पृथ्वी के प्राकृतिक 
लक्षणों को बताते हैं ! इन्हें उठ कहते हैं, जिसका अर्थ चौड़ा 
है; दूरे-भन्ते ज्ञिसका अर्थ दुर तक फंला हुआ है. 
गम्भीर जिसका अर्थ गहरा है; घतवत्‌ जो घी को देती है। 
पयस्‌ चत, दूध से भरी हुई: भूरिरेता, जिसमें अधिक वीय॑ 
है। दूसरे प्रकार के विशेषण ऐसे हैं जिनसे माजुपी ओर 
देवी लक्षण पाये जाते हैं; जले असश्वत जो कमो न थके 
अञ्जर जो कभी जीण व हो अर्थात्‌ जिसका भाव अमर होने 
का है; अद्रोह जो किसी को धोखान दे; प्रचेतल, पोषण 
करने वाला; पित-माता, माँ, घाप; देवपुत्र, जिमके देवता 
लड़के हैं; ऋतब॒ुद्ध और ऋतवत्‌ सचाई की रक्षा करने: घाले 
और अटल नियर्मो के पालने चाले। 


वेदों में इस प्रकार मनोरंजक बातें दिखाई 
देती हैं | पहले प्राततिक रूप से देवीरूप का 
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शनेः शनेः विकास होना, चैतन्य से पराचेतन्य रूप का 
निकलना, माजुपी से देवी और अमाजुषी रुपंका उत्पन्न होना, 
पृथ्वी और आकाश में पाया जाता है। हमारे पिचाराजुसार 
इन्हें द्ृष्यमान और अठप चस्तुएँ कहना चाहिये। परन्तु 
प्राचीन कचि अधिक सच्चे थे। वे पृथ्वी और आकाश को देखते 
तो थे, परन्तु पूरा उन्हें कभी नहीं देखा था; वे समभते थे, 
इनके अल्प रूप के परे कोई चीज़ जरूर है। भोौर इसलिए 
उन्हों ने इनका विचार पत्थर, वृक्ष, कुत्ते आदि अन्य चस्तुओं 
के समान नहों किया, वल्कि वे उन्हें कोई ऐसी चोज़ मानते 
थे ज्ञो अल्प नहीं है, जो सर्वथा द्वृष्यमान्‌ या जानने योग्य 
नहीं है परन्तु जो ऐसी घस्तु है कि उसका उनसे पड़ा संबंध 
है याने जो ऐसी समर्थ हैं कि उन्हें सुख, हानि पहुँचा सके। 
जो पृथ्वी और आकाश के बीच में था घद उन्हीं की सस्पति 
थी और उस पर उन्हीं का राज्य था उन दोनों के योच में 
सब कुछ आ गया था भौर वे सय कुछ ही उत्पन्न कर सकते 
थे | युयं, उषा, भग्नि, घायु, पर्जन्य, सब देवता उन्हीं के थे 
और इसलिए वे पृथ्वी-आकाश को सन्तान कहलाते हैं | इस 
प्रकार पृथ्वी और आकाश विश्व के माता पिता द्वो गये । 
अब हम यह पूछ घकते हैं कि क्या पृथ्वी और आकाश 
देवता हैं? और यदि देवता हैं तो किस अर्थ में ! क्या उसी 
अर्थ में, जिसमें हम ईश्वर को मानते हैं! हमारे विचार के 
अनुसार ईश्वर बहुत से नहों हो सकते | जिस तरह यूनान 
बाले देवता का अर्थ सममते थे उसी अर्थ में वे देवता होंगे। 
पर यह वात भी नहीं है क्यों कि जिनको यूबानी छोग देचता 
कद्दते हैं, थे उनके बुद्धिवेचारों के विकास से ही उत्पन्न हुए 
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थे भौर इस पर वेद था हिन्दुस्तान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
था। एमको थद कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिनको हम 
पुरानी कथा में देवता कहते हैं वे सजीब पृथक पृथक्‌ व्यक्ति 
नहीं थे कि उनके भिपय में हम कोई विशेषण छगा सकें। 
देख शब्द पहिले पहिल एक पिशेषण था और घह उस छक्षण 
को बताता था जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, तारों,[सूर्योद्य ओर 
समुद्र सब ही में मिलता था अर्थात्‌ प्रकाश । 


प्राचीन फाल में देव शब्द से, सिवा उस गुण के जो 
इन सव प्रकाशवान वस्तुओं में था, और कुछ नहीं समभा 
जाता था दूसरे शब्दों में देवता का कोई गढ़ा गठ्ाया रूप न 
था, जो पृथ्वी आकाश और दूसरे ऐसे जोधों के सम्बन्ध 
में गाया जा सके बल्कि वह एक ऐसा रुप है, जो पृथ्वी, 
आकाश और दूसरी प्रकाशवान्‌ घस्तुओं के रुप से उत्पन्न 
हुआ और शनेः शने; उनसे पृथफ्‌ हो गया हो; लेकिन उसमें 
उस शुण के खिंवा और कुछ नद्दीं था, जो इन सब में पाया 
ज्ञाता था यद्यपि ऊिनके लिये यह शब्द छूगाया गया है उनमें 
चह गुण मिले या न मिक्ने । यह ख्यारू नहों करना चाहिए 
कि जब आाकाश और पृथ्ची को एक बार अमर देवताओं की 
अथवा देवी माता पिता या प्राकृतिक नियम संरक्षकों की 
पद्वी तक पहुँचा दिया, तो वे सदा के लिए मनुष्यों की 
धार्मिक भावनाओं में स्थित होगए, बल्कि जब दूसरे देवताओं 
के रूप बन गये और ऐसे देवताओं को छोग मानने छूगे, 
जिममें स्पष्ट मालुपी लक्षण थे; तो वेदिक ऋषियों ने प्रश्न 
उठाया कि आकाश पृथ्वी को किसने बनाया है! इस समय 
आकाश पृथ्वी का चह रूप मात्रा गया,जों प्रत्येक 
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दिन दिखाई देंता है' और जो प्राकृतिक संसार का एक भाग 
है| एक ऋषि कहता है कि ( ऋ० घे० मं० १। १६०,४ | ) वह 
अवश्य” सब देवदाओं में अधिक कुशल शिव्पकार था, 
जिसने इस पृथ्वी और आकाश जैसी दो चमकीली चीज़ों 
को बताया है । इनसे सब चीजों फो आनन्द होता है। जिसने 
इन दोनों को अपनी दुद्धिमत्ता से बनाया. है और उन्हें अटल 
स्थानों पर स्थापित कर दिया, बह कौन देवता है! एक दूसरा 
कवि कहता है ( ऋग॒वेद मंत्र ४ । ५६। ३। ) बह बड़ा कुशल . 
शिल्पकार है, जिसने पूंथ्वो और आकाश को बनाया है। वह 
बड़ा बुद्धिमान है, जिसने अपनी शक्ति से इन दोनों को 
बनाकर घिस्तृत और गस्मीर निराध्रय आकाश में स्थापित 
कर दिया है। 


शीघ्र ही पृथ्वी और भाकाश को”चनाने का फठिन 
काम और ऐसे हो सब बड़े बड़े काम इन्द्र के किये माने गये, 
जो सथ देवताओं में बलवान है। पहिले ही यह 'पढ़ते हैं कि 
इन्द्र ने, जी यूनानों देवता जूपीटर के समान आदि में था 
अथवा सृष्टि का देवता था, आकाश 'और 'पृूंथ्वी को | चमड़े | 
के समान. फेला दिया, वही उन्हें अपने | हाथ में थामे हुए 
है.! बह आकाश और पृथ्बी को स्थापित # रखता है, और ' 
चह अपने भक्तों को पृथ्वी-और आकाश का'दान देता है +। 


/, ऋग॒वेद ४ मंत्र ६, ७। 

4 ऋगवेद ३ मंत्र ३०, ५। 
& ऋणगूवेद ३ मंत्र ३९, 4, 
+ ऋणगवेद ३ मंत्र ३४, ८, 
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कुछही पीछे इन्द्र फी यह प्रशंसा होने छगी कि उसने पृथ्ची 
और आकाश को वनाया है| तत्पश्चात्‌ जब यह याद आई कि 
पृथ्वी और आकाश पहिले देववाओं के माता पिता मामे जा 
चुके हैं और इन्द्र के भी माता पिता माने गये हैं, तो वेदिक 
ऋषि यह कहने रंगे » कि हमारे पहिले के कौन ऋषियों ने 
तुम्हारी महिमा का पार पाया है ! तुमने ही अपनी देह से 
अपमे मांता पिता को उत्पन्न किया है।यह बड़ा ठेढ़ा 
खवाल था, छेकिन जो देवता यह काम कर सकता था वह 
पीछे क््पा नहीं कर सकता था । एक दूसरे फचि ने 
कुछ कम उद्धंडता के साथ फहा है * इन्द्र आकाश और 
पृथ्वी से बड़ा है और पृथ्वी और आकाश मिलकर इन्द्र के 
जाये भाग हैं। फिर एक मंत्र में कहा है। थौ देवता इन्द्र के 
सामने बन्दना करता है। धह विशाल पृथ्वी अपने विस्तृत 
देशों सहित इन्द्र के सामने सिर नवाती है।(ऋण० चे० में० 
१। १३१, १ ) तेरे प्रभाव के उदय होने पर थो काँपने रूगा 
और पृथ्वी तेरे क्रोध के डर से दिलने लगी ।। एक मतानुसार 
आकाश ओर पृथ्वी सब में बड़े देवता थे और वेही सथ 
वस्तुओं के, वहिफ्रि इन्द्र और दूसरे देवताओं के भीः उत्पन्न 
फरने बाले थे | दुसरे भतानुसार प्रत्येक देवता जो किसी न 
किसी समय सथ में बड़ा माना गया था, पृथ्वी और आकाश 
का बनाने घाला भी था और इस तरदद आकाश भर पृथ्ची 


से भी बड़ा था। याने पुत्र वाप से बड़ा हो गया, बल्कि 


< ऋणगूचेद १० मंत्र ५४, ३, 
% ऋणगवेद ६ मंत्र ३०, १ 
। ऋगूवेद ४ मंत्र १७, २, 
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बाप का सी बाप घन गया। आकाश छोर एथ्बी. का उत्पन्न 

करने चाला' देवता केवल इन दी नहीं, था। * एक सूछ में 

इनके बनाने घाझे सोम और पूषन देवता हैं जो नामी 
देवताओं में से नहीं हैं। एक दूसरे सूक्त में इनका बनाने 
वाला हिरण्यगर्भ है। और तीसरे सूक्त में इनका बनाने घाछा 
एक और देवता है, जिसका नाम | धान्नी या विश्यकर्मा 
कहा है। दूसरे देवता, जैसे मित्र और सबचिता जो सूर्य के 
नाप्त हैं आाकाश और पृथ्वी फो थामने के लिए प्रशेखित ' 
किये गये हैं और कसी कभी इसी पुराने देवता वरुण की 
प्रशंसा भी की गई है + ! ला 


मैं आपकी यह घताना चाहता है कि इन वैवताओों का 
घर्णन फैसी रवतस्त्र रीति से किया गया है। विशेष कर यह 
बात ध्यान वैंने योग्य है कि कभी एक देवता और कभी दूसरा, 
देवताओं की मंडली में से बड़ी छुगमता और स्वाभाषिकता 
से प्रधान बन चेठता है. प्राचीन बेदिक धर्म को यह 
घिलक्षणता. है और यद्द बात, न तो अनेक देव-उपासया से 
मिलती है अर न पक देव-उपाखना से मिलती है। हस इंच 
डपासनाओं को यूनानी और यहदी धर्मो में और ही तरह 
पढ़ते हैं । यदि हम इस चिछक्षण देव-उपासना के सिचा, 
जिसका कमी कोई देवता प्रधांव हो जावा है और कभी कोई 


विमित >ज> कल मय ७्ााध्धााभ छक्का 


# ऋछावेद २ संत्र ४०, १, 

+ ऋगचेद १० मंत्र १२१, ९, 

| अऋछबेद ३० मंत्र १९०, ३, 
-+ ऋण॑पेदू ६.मंत्र ७०, % 
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दूसरा, वेदों से और कोई बात नहीं सोख सकते तो भी वेद्‌ का 
पढ़ना व्यर्थ नहीं है । यूनान, रोम भौर दूसरे देशों में अनेक 
देव-उपासना के बनने के पहिंले यही दशा होगी, जो 
चैंदिक देवताओं के सम्पन्ध मैं देखी जाती है। 


यह बात बिलकुल सही है कि हमारी द्वृष्टि में घेदीं को 
ऋविता ग तो छुर्र ही है और थ गम्भीर ही है, लेकिन यह 
शिक्षा प्रद अवश्य है। जब हम भाकाश और प्रृथ्वी जसे दो 
विशाल देवताओं को प्राचीन घेदिक भर्म में देखते हैं भीर 
यह बाद मालूम करते हैं कि ये अपने समय में कैसे प्रभावशाली 
थे भौर पीछे नये भीर अधिक उद्योगी देवताओं के सामने 
फैसे भ्वर्हित हो गये, तो हमें शिक्षा मिलती है, जो और 
फटी नहीं मिल सकती और यह यह है कि देवता फिस तरह 
पथते भौर विगड़ते हैं भौर यह दि उस अनन्त शक्ति को कैसे 
हरह सर के नामों से पुकारा है, जिससे उसका शान 
महुष्य फे मन में हो सके ओर वद समभझ में भासके। जब 
तरह सर के नाम लेने पर कोई अर्थ गहीं सथा तय एक 
बनाम का देवता माना गया, मिससे मनुष्य के हृदय को 
निरन्तर उत्पन्न होने वाली अभिलापाएँ पूरो हो सकें। 


पहिले मैंने आपकों नदियों से सम्बन्ध रखनेवाली 
ऋचा का हवाला दिया था। अब मैं उस ऋचा का अनुवाद 
करके खुनाऊँगा | यदि नदियाँ देवता हैं, !तो उनकी गणना 
पृथ्वी के देवताओं में होगी । इस ऋचा के खुनाने का कारण 
यह नहीं है कि उससे देवताओं के उत्पचि-विषय में कोई 
नया प्रकाश पड़ता है, बल्कि यह है कि इससे उन विद्यारों के 
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स्पष्ट होने में सहायता मिलती है, जो दम प्राचीन धदिक 
ऋषियों और उनके समय की बातों फे सम्बन्ध में फरते हैं। 
जिन नदियों को स्तुति की गई है, थे पंजाब की सप्यी नदियाँ 
हैं मौर इस कविता से मालूम होता है कि कवि फा भूगोल 
सम्पन्‍न्धी ज्ञान फद्ठदी मधिफ है ( ऋण० बे० मं० १० छु० ७५ )। 


१-है नदियों | फवि लोग तुम्दारी महिमा को इस 
वचस्वत के स्थान में अर्थात्‌ पृथ्वी में गावें। साथ दी सांथ 
घे तीन धाराओं में निकली हैं, लेक्रित सिन्धु नदी ओर सब 
घूृमनेवांली नदियों से अधिक बलवान है। 


२--जब तू दीड़ी थी तो वरुण ने तेरे जाने फे लिए मार्ग 
णोद दिया था। तू पृथ्बी की सीधी ऊँची चद्दानों पर जाती 
है भर सब वहती हुई धाराओं के भागे नेता बनी है । 


३-तेरा शब्द पृथ्वी से ऊपर भाकाश तक पहुँचता है 
भीर तू अपनी अनन्त शक्ति से अपने प्रभाव का आदर कराती 
है | जब सिन्धु नदी साँड़ के समान साद करती हुई आती है; 
हो ऐसा भात्टम दीता है कि बादलों की धाराएँ शब्द कर 
रहा हू । 


४--है सिन्धु : दूसरी नदियाँ तेरे पास ऐसे आती है 
जैसे गायें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भाती है। जब 
तू इन नीचे बहती हुई नदियों के सामने पहुँचतो है तो तू 
ऐसी मातम होती है जैसे कोई राजा युद्ध में सेना फो दो 
विभागों में करके आगे को चढ़ता है। 
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५--है गंगे, है यमुने, हे सरस्वति, हे - सतरछूज, 

पेरावती, मेरी स्घुति स्वीकार कर | है मरूददुद्धा 

असिखनी के साथ सुध और है # भाजीकिया, वित्तस्ता 
सशोमा के साथ सुन । 


<--पहिले तू तश्ामा के साथ मिलकर आगे बढ़ती" 
है, सुसठ, रसा और सेवती के साथ मिलती है और ,तव 
है सिन्धु, तू छुमा के साथ “मिलकर गोमती में मिक्वती है 
और महातन्नु से मिलकर क्रमू से मिलजाती है जिसके साथ 
फिर तू आगे बढ़ती है। २ 


9--अब विजयी सिन्धु नदी अपने अतिशय् प्रभाव के 
साथ चमकती द्मकती भदानों में अपनी धाराओं को छे 
जाती है। यह शीघ्र से शीघ्र गामी है और एक झुन्दर धोड़ी 
के समान है, जी देखने छायक है। 


<--शोड़े, रथ, वस्तु, सोना, ऊत, घासं और अन्य 
पदार्थों से छुसजित सिन्धु नदी वड़ी शीभायमार्नं ओर नव 
युवती दिखाई देती है, जो झुगन्ध्रि पूर्ण फूलों: के आमूषणों 
से ढकी हुई | 

६--सिन्धु ने अपने शीघ्र गासी रथ में घोड़े जोत ढिये 
हैं। घह दौड़ में हमारे छिए जीतकर इनाम छाथे।, उसके 
रथ की वड़ी महिमा गाई गई है। वह रथ वाघ्तव में बड़ा है, 
ओर उसके वेग को कोई नहीं रोक सकता है | उसकी प्रतिभा 
अनोखी है ओर उसका बल अद्म्य है| * 

& यास्क्र के मतानुसार भार्जीकीया विपाशा नदी का नाम है। 


रश्श्२ 


[ बेद की शिक्षाप्रद बातें । ' 


इस सूक्त में कविता का फुछ येसा सौन्दर्य नहीं है 
जैसा कि हमारी द्वष्टि में सुन्दर शब्द का अर्थ है। लेकिन 
- यदि आप इस सूक्त के वनाने वाके ऋषि के विचारों 
'के समभने की चेण्टा करें तो मालूम होगा कि उसके रुपक 
शब्छि हीन और सामान्य नहीं हैं। 


कल्पना फीजिये कि टेम्स नदी के किनारे गाँवों में फिसतान 
रहते हैं। इन किसानों में से जो टेम्स को बहुतसी अंग्रेजी 
नदियों के खिर पर सेनापति के रुप में जातो हुई देख सकता 
है और उन्हें किसी युद्ध या दौड़ में ले जाती हुई देखता है, 
चह किसान इन में एक नामी आदमी समझा जायगा। आज- 
कल थद्द बात आसान है कि इंगलेड में सफ़र करते हुए उस 
देश की नदियों के मंडल का रूपष्ट दृश्य देख सके, लेकिन 
तीन हज़ार चर्ष पहिले भारत वर्ष में, विशेष कर भारतवर्ष के 
उस भाग में, जिसमें इस कविता का बनाने वाला कवि रहता 
था, सफ़र करना कटिन था। वह एक द्वृष्टि ही में तीन बड़े बड़ें 
नदी मंडलों की आलोचना करता है! और नवियों को तोन 
बड़ी बड़ी सेनाएँ कहता है ( यानी वे नदियाँ जो उत्तर पूर्व से 
उसमें मिल जाती हैं, और दूर की गंगा और यमुना आदि 
नदियाँ अपनी सद्दायक नदियों के साथ | ) नकशे को देखिए, 
आपको माल्दूल होगा कि ये तीनों फौज़ कैसी हृड़ अंकित हैं । 
लेकिन हमारे कवि के पास नकशा नहीं था। ड्खंके पास 
ऊँचे ऊँचे पहाड़ थे, जिन पर चढ़कर उसने अपनी तीत्र हष्ट 
से इन नदियों का निरीक्षण किया था। जो भज्ुष्य पहिले ही 
पहिछ इन नदियों की तीन जाती हुई फ़ौजों को देख सकता है 
उसे भें कवि ज़रूर कहँगा। 
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इस सूक्त में दूसरी आश्चर्य जनक बात यद्द है फि इन छोटी 
बड़ी सबही नदियों के नाम बताये गये हैं| इससे माल्म 
इोता है कि सस्‍्यता में अच्छी उन्नति हो गई थी भौर जो 
जातियाँ उत्तरी भारत में आ बसी थीं, . उनके बीच में भच्छा 
मेल था। यहुत से बसने चाले उस नदी को, जिसके किनारे 
पर थे बसे थे नदी कहते थे | नदियों के बहुत से नाम हैं। 
नदी को दौड़ने चाढी कहते हैं, सरसव्ज-करने घाली कहते हैं, 
गरजने वाली कहते हैं, दृदाड चाली कहते हैं। यदि उसमें 
थोड़ा कविता का रूपक मिला दीजिये तो नदी को इन 
वस्तुओं से उपमा दी गई है,तीर, घोड़ा, गाय, पिता-माता, 
पहरुआ भौर पर्वतों की पुत्री । बहुतसी नदियों के भिन्न भिन्न 
नाम हो एये भौर जब भिन्न भिन्न बघ््तियों में भाने जाने 
का व्यवद्दार अधिक होने छगा तब इस बात की अधिक 
भावश्यकता हुई कि कोई एक नाम बाँध दिया जाय इस 
तरह से किसी प्रान्त की नदियों का नामकरण किया 
गया और उन्हें लेख-बद्ध फिया | हमारे इस सूक्त के बनाने 
के पहिले भारतवर्ष में ये सब बातें हो चुकी थीं। ग 

अब में आप से एक अत्यन्त फौतृहल जनक बात 
कहता है। यहाँ पर हम एक कवि के कहै हुए, हिन्दुस्तान की 
नदियों के बहुत से नाम लिखते हैं | वह कवि ईसवी सन्‌ से 
१००० वर्ष पहले का है। फिर हम हिन्दुस्तान का नाम 
सिकन्दर बादशाह के समय में सुनते हैं और जो नदियों के 
नाम सिकन्द्र के साथियों ने लिखे हैं थे प्राचीन भेद्क नामों 
से श्रायः सब ही खुगमता से मिलज़ाते हैं। यद्यपि सिकन्द्र 
के साथी हिन्दुस्तान में भजनबी भादमी थे तथापि उन्हें ये 
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नाम एक चिलुक्षण भापा और घिलक्षण अक्षरों द्वारा मिले 
होंगे। इस प्रकार भारतवर्ष में नगरों के नाम की अपेक्षा 
नदियों के नाम खुगमता से मिल जाते हैं | अब हम जिसे विल्ली 
या देहली फहते हैं, चद प्राचीन समय में इन्द्रप्रत्थ भौर 
पश्चात्‌ शाहजहाँयाद कहलाता है। अवध अयोध्या का नाम 
है, लेकिन पुराने नाम साकेत को बि्कुल भूल गये हैं | पाटलि 
पुत्र, जिसे यूनानियों ने पालिमबोथा कहा है, पटना है। 


मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वेदों में नदियों के जो नाम 
मिलते हैं भव भी वे ही नाम मिलते हैं, इस वात से मुझे ऐसा 
आएचय हुआ है कि में प्रायः कहता हूँ कि यह बात नहीं ऐो 
सकती | कुछ न कुछ भूल है। सिन्धु और गंगा के नाम मिलने 
पर मुझे इतना आश्चय नहीं हैं। सिन्धुनदी प्राचीचकाल के 
व्यापारियों को जो जल और स्थल पथ से भाते जाते थे, मादूम 
थी। स्काईलेक्स पुस्तों के देश से (चह नाम जो अफ़गान छोग 
अपने लिये देते हैं ) सिन्धु नदी के मुद्दाने तक आया था। यह 
बात डेरियस छिस्तेपूसी के समय की है। (५२१-४८६)। 
इससे भी पहले के समय में हिन्दुसान और हिन्दुखान के 
रदने घाले नामसे मालूम थे | ये नाम सिन्धु से निकला है, 
जी उनकी सीमा पर की नदी है। पास की रहने बाहरी 
ज्ञातियां, जो ईरानी भाषा बोलती थीं 'स' की जगह 'इ?! का 
उष्हारण करती थीं, जज फ़ारसी भाषा में होता है। इस 
तरह सिन्धु से हिन्दु बन गया और प्राचीन समय में ही ह का 
उद्यारण छूट गया इसलिए हिन्दु का इन्दू होगयां और नदी 
का नाम इन्ट्रोस होंगया और इस जगह के रहने वालों को 
थूनानी छोग इन्डोई कहने छगे । इन्होंने. पहले पहल इन्डिया 
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का नाम इरानियों से सुना था। सिन्धु का अंर्थ पहले पहल 
पिभाग करने वाला, रक्षा करने वाद्य, या बचाने बाढां था। 
शब्द्‌ सिध धातु से निकछा है, जिसका अर्थ दूर रखना 
है। पहके यह शब्द पुल्लिंग था | पीछे ख्ीछिंग होगया। ऐसी ' 
विशाल नदी का इससे बढ़िया दया भाम रक्खा जा सकता 
था ? फ्मोंकि यह नदी यहाँ के शान्ति पूर्वक रहने वालों को 
शत्र जातियों के आक्रमण से वचाती थी | भारतवर्ष भें भायों 
की प्राचोन बस्तियों का सामान्य नाम सप्तसिन्थव था | यद्यपि 
सिन्धु शब्द पहले पहल नदी के विशेषण के रूप में रक्‍्खा 
गया था, तब भी भारतवर्ष के समल्‍त इतिहास में ' एक रक्षा 
फरने वाली नदी' होगया। ; हि 
( देखो ऋ० वे० म॑ ६। १६, ५ ससुद्रे ना सिन्धचः यादमाना; 
ज्ञेसे नदियाँ समुद्र में जाने के लिए उत्सुक रहती हैं ) 
ऋणगवघेद के छुछ घाबमों में खिन्धु शब्द का -अछुचाद समुद्र 
से किया गया है | इस अर्थ के परिवर्तत का कारण देश 
की भूगोल सम्बन्धी परिस्थिति कहो जा सकती है, कई 
स्थान ऐसी हैं जहां लोग तेर कर सिन्धु के इस किवारे से 
उस फिनारे पर ज्ञा सकते हैं और कहीं ऐसी है कि उसके 
दूसरे किमारे तक्क आँख भी नहीं पहुँच सकती और ऐसी 
दशा में यद्द नहीं कह सकते फ्रि यह नदी है या समुद्र । 
हर पक मदलाह को मालूम है कि सिन्धु नदी कहीं नदी के 
रूप में और कहीं समुद्र के रुप में बदती है। और इसलिए यह वात 
स्वाभाविक है कि सिन्धु नदी का अर्थ समुद्र के अर्थ में मिलजाय | 
सिन्धु और गंगा इन दो बड़ी नदियों के बीच में. ( गंगा का 
थर्थ है जाओ ज्ञाओ ) बहुतसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, और 
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इन में बहुतसी नदियों के नाम उन नामों से मिलते हैं जो 
सिकन्दर के साथियों ने बताये हैं | यमुना नदी दौस्मी 
को मालूम थी। उपीनी ने इसका नाम जौमनेस कहां है। 
एरियन ने भी इसे कुछ बिगड़े हुए जोवारेस नाम से पुकारा है ! 
शुत॒द्री या शतद्र, नदी, जिसका नाम सौ धाराओं में बहने 
बाली नदी हैं टौल्मी को मालूम थी। पछ्लीनी ने इसे सिंडरस 
कहा है और मेगस्थनीज़ ने भी इसे एक यूनानों नाम से 
पुकारा है। +चेद में यह नदी घिपाश नदी के साथ पंजाब की. 
सीमा बनाती है। उस समय घहुतसी भय्डूर लड़ाइयां हुई 
थीं भौर यह कह सकते हैं कि ये उसी जगह पर हुई थों, 
जहां सन्‌ १८४६ में सतछूज का युद्ध सर हा गफ़ और सर 
हेनरी हारडिंग ने लड़ा था। शायद विपाश नदी के किनारे से, 
जिस नदी को पीछे से घिपांशा नदी कहने छगे और जो 
सतलज की उत्तर पश्चिमी शाखा है, लिकन्दर की फौज 
लौटी थी। तब इस नदी का नाम हिपासिसं था । प्लीनी ने. 
इसकी हिपांसिस # के नाम से पुकारा है, जो वदिक शब्द 
विपाश से मिलजाता है। विपाश का अर्थ है जो पाशों से नहीं 
बंधी है। इसका नाम आजकल व्यास या वीजा नदी है। 
पश्चिम में दूसरी वेद्कि नदी परुषणी है, जो एरावदी के नाम से 
मशहूर है। स्ट्रॉवे ने इस नदी को हेरोटीस कदा है और रेगरियंत 
ने इस नाम को यूनानी नाम के रूप में हैडोटीस कहकर पलट 
दिया दे । इस नदी को आजकल रावी कहते हैं। जिस समय दस 
शाज़ाओं ने त्रितसू जातियों पर खुदास राजा के सेना 


+ ऋणगवेद मंत्र ३। ३३१, 
# थास्क इसे भार्लिकियां कहता है। 
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पतित्व में आक्रमण किया था उस समय इस नदी का पश्चिम 
जल काट कर उसे पार करने की चेष्टा की थी | परन्तु उनकी 
चेष्टा व्यर्थ हुई और थे सब नदी में नठ्ठ होगये ( ऋ० चे० मं० 
७। १८, ८, ६ )। अब हम दूसरी नदी को बताते हैं, जिसका 
नाम असिकनी है | अखिकनी का अथ काछा हैं। इस नदी 
का दूसरां नाम चन्द्रभागा था, जिसका अर्थ चन्द्रमा को प्रभा 
है । यूनानी छोग इस नदी को एक ऐसे यूनानी नाम से पुका- 
रते थे, जिसकां अथथ सिकन्द्र को भक्षण करने वाली नदी था। 
हैसीकियस लिखता हैं कि इस अशक्षुन को दूर करने के लिए 
सिकन्द्र ने इसका नाम दूसरा रख दिया, जिसका अर्थ 
आराम पहुँचाने वाठी है | लेकिन वह यह लिखता नहीं है 
जसा कि वेदों से मालुप होता हैँ कि जो नाम' सिकन्दर ने 
रबखा था वह एक दूसरी नदी के नाम का अपश्रश था और 
इसी नाम के आधार पर उसने अखिकनी नदी को इस 
यूनानी नाम से पुकारा | भाजकछ इस बदी का नाम चिनाव 
है'। अखिकंनी नदी के अछाबा एक दूसरी वेद्कि नदी बितस्ता 
है, जिसका यूनानी भाषा में हेडेसपीड नाम है । यह पंजाब 
की नदियों में अंतिम नदी है। सिकन्द्र अपने जहाजों का 
चेड़ा इन्ड्स में भेजने और फौज को वचिकन में वापिस करने 
के पहले इसी नदी पर छौट गया था। आज्ञकलछ इस नदी का 
नाम झेलम या घेहत है। . 


मैं और भी कई वेदिक ज़्द्यों के नाम बदा सकता हूँ; 
जैसे कूमा नदी, जिसका यूनानी नाम कोकैेन और आज़कर का 
नाम काबुल नदी है। छेकित जो नाम मैंने वेदों से खिकन्दर 
के समय तक ढूंढ निकाले हैं ओर कई ह्ालतों में खिकन्द्र 
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के समय से इस समय.तक ढूंढे हैं उन्हें बताने के लिए छेदों 
में घास्तविक्न और ऐतिहासिक अंश पर्याप्त हैं | 


यदि यह समभो फि ये नाम वेद के पीछे के बनाये हुए 
हैं भीर इन्हें किसी ने सिकन्द्र के आने के पीछे बना लिया ऐ, 
तो इन नामों के मेल का कया कारण बताया जा सकता है? 
ये ऐसे नाम हैं ज्ञिनका संस्छत में अर्थ है अर ये नाम यूनानी 
अपश्र'ण चाम्ों से मिलते हैं। फर्योकि झिन छोगों ने ये नाम 
रचले हैं, वे संस्कृत नहों जानते थे। इस सम्बन्ध में जाले 
और बनावट केले हो सकती है ? मेंने इस सूक्त को दो कारणों 
से चताया है। एक-तो यह कि इससे वंदिकत ऋषियों की 
भूगोलू-सम्बंधी दूरदशिता माल्म होती है | ये ऋषि उत्तर 
की ओर चर्फ से ढके हुए पहाड़ों से पश्चिम की ओर सिन्धु 
नदी और झुलेमान पहाड़ों की श्रेणियों से दक्षिण की ओर 
सिन्धु था समुद्र से और पूर्व की भोर गंगा और यमुना की 
घारटियों से घिरे हुए थ्रे । इन सीमाभों के बाहर चे दिक्कत ऋषियों 
को दुनियाँ का हाल नहों मात्यूम था। दूसरा कारण यह है 
कि इस सूक्त से वदिक समय से पदले का एक प्रकार का 
ऐतिहासिक हाछ मिलता है। ये नदियाँ जैसी हमें दिखाई 
देती हैं, चेसी दी सिकल्दर ओर मेसोडोनिया के रहने वालों 
को दिखाई देती थीं और बेसे ही बेदिक ऋषियों को। यहाँ हमें 
ऐेतिहासिक परम्परा मिलती है जो रगभग एक ज्ञीता ज्ञागता 
प्रमाण है । यह हमें बताता है, छि वे मनुष्य जिनके गीत भाज 
तक एक आश्चयंमय रुप में संरक्षित रहे हैं, असली मनुष्य थे 
ओर उन में पृथक्‌ परिवारिक संस्थाएँ थीं, पुजारी थे, भेड़ों 
के भुड रखने वाले गड़रिये थे जो पहाड़ियों और धार्ियों मैं 
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इंधर उधर बसे हुए थे उन को बस्तियों के चारों तरफ़ घेरे 
या वाड़ियां थीं और आवश्यकता के लिए थीड़े किले भी थे। 
ये स्वतन्त्रा पूवंक इस पृथ्वी पर अपना जीचन निर्वाह करते 
थे । उस समय के जीवन में ऐसी आपस फौ धींगा धाँगी 
और जीपन-निर्वाद फे लिये बलेड़ा नहीं था । ये गर्मी, जाड़ें, 
घसंत ऋतु में प्रतिवर्ष एक से रहते आते थे और सूर्योदय 
से सूर्यास्त तक इनके विचार अपनी चरागाहों और कुजों 
से परे, जिन्हें वे बहुत पसन्द करते थे, पूर्व में एक ऐसी 
दुनियां की ओर उठते थे, जहां से थे आये थे ओर 
पश्चिम की (एक ऐसी दुनियां की और, जिधर थे खुशी 
से हाने वाले थे। उनका धर्म बड़ा सादा था और 
अभी तक नियम वद्ध नहीं हुआ था । थे यह जानते थे, कि 
इस दुनियां से परे कोई एक दुनिया और है। इसके नाम 
'रसने में उन्होंने यथा शक्ति चेष्टाएं की थीं भीर इस्र प्रकार 
एक धर्म मत बनाने का प्रयत्ञ किया था। उन्हें अभी ईश्वर 
का नाम जैसा कि हम समभते हैं नहीं मिला था, बल्कि 
देवत।ओं का सामान्य नाम तक नहीं मिला था। लेकिन उन 
शक्तियों को समभाने के लिए जिनका ये प्रकृति में अद्युभव 
करते थे, उनने किन्‍्हीं द्ृश्टिगोचर चिन्हों द्वारा नाम रखने 
का प्रयक्ष किया था। इन शक्तियों का पूरा और भसली 
रहस्य उन्‍हें नेसा ही अज्ञात और भद्ृश्य रहा जेखा 
हमें भाज़ हैं। 


२२० 


[ बैंदिक देवता | 


डर ४०४०४४०४०४०४०४१६ 
है | षष्ठ अध्याय । अध्याय । ध 
अमेकेककक के के कमर 





बंदिक देवता । 


शिया 2423: 2-3.» अत 


कृति का दूसरा चमत्कारी दृश्य, जो वेद मैं 
पृथ्च्री के देवता के रूप में माना गया हैं, अग्नि 
४ देव है | संस्कृत शब्द अग्नि ओर लेटिन शब्द 
इगनिस है। अग्नि की पूजा और स्वतुतियों से 
72 हम मनुष्य के इतिहास में एक ऐसे समय का 
पता लगांते हैं जब जीवन की आवश्यक चस्तुएँ 
पे ही नहों यत्कि ज्ञीयन भी अग्नि उत्पन्न करने के 
शान पर निर्भर था.। भव दमारा अग्नि से ऐसा परिचय 
होगया है कि हम नहीं समझ 'सकते कि अग्नि के बिना 
हमारा ज्ञीपन निर्वाह होना कैसे ,असम्भव हो सकता है। 
* धृथ्वी के प्राचीन निवासियों ने अग्नि को कैसे वश में किया 


श्र 





संसार के भारत का सन्देश । ] 


यह वाठ जानने योग्य है। वेदिक ऋषियों का कथन है कि 
अग्नि पहिले पहिल विद्यू त रूप में आकाश से आई, परन्तु 
घह फिर चली गई | तब मातृश्वन उसे फिर छौटा छाया 
और उसने इसे भृगुगोत्र के मनुष्यों को रक्षा के लिए दे 
दिया । दूसरे मंत्रों में हम अग्नि की उत्पत्ति छकड़ी के दो 
उुकड़ों के रगड़ने से पाते हैं और यह आश्चर्य की बात है. 
कि उस छकड़ी का नाम, जिसके रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई 
थी, संस्क्तत में प्रमन्‍्ध है, जो हन के लेखाहुसार यूनानों 
भाषा के प्रोमेधियस शब्द से मिलता झुलुता है। अग्नि को 
वश में करना चाहे वह उसे पवित्र समझ कर अग्नि कुण्ड में 
रक्षित रखने से हो, चाहे इच्छानुसार छकड़ियों के छुकड़ें 
रगड़ कर उत्पन्न करने से, प्राचीन सम्यता विकास में एक 
बड़ी उन्नति है। इससे लोगों को कच्चा खाने के बदले खाना 
पकाने की खुधिधा हुई | इसके द्वारा वे रात सें अपना काम 
कर सकते और शीत देशों में वे अपने आपको वर्फ़ द्वारा गलने से 
बचा सके | इस लिए यह आश्चय की बात नहीं है कि अग्मि की 
ऐसी प्रशंसा और पूजा की गई और यह अग्निद्वेध सब देव 
ताओं में श्रेष्ठ और भविक कृपाछु माना गया। यह देवता 
आकाश से उतर कर पृथ्वी पर आ देखा था। बह मनुष्यों 
का हितकारी मित्र था, देवताओं का दूत था, ओर मद्ुप्य 
और देवताओं के बीच में मध्यरूथ था| चह नाशवान मनुष्यों 
के बीच में अमर था। कद्दा जाता है कवि उसी ने आर्य रोगों 
के उपनिधेसों की रक्षा की और उसी ने कृष्ण घर्ण शत्र॒ओं से 
उन्हें चचाया | कुछ काल पीछे चदिक ऋषियों ने अग्नि को 
प्रकाश और ताप के रूप में माना, और अग्नि कौ उपस्थिति 


श्र 


धेदिक देवता | 


अग्नि झ'ड और बेदी ही में नहीं बल्कि ऊषा में, सूर्य में और 
सूर्य से परे लोक में भी मानी | उन्होंने केवल पृथ्वी के कंद, 
मूल, फछादि पकाने में ही अग्नि की शक्ति नहीं मानी बल्कि 
उसकी शक्ति को मनुष्य के शरीर के जोचन में और एक 
प्रकार को उष्णता में भी मानी | इन विचारों से अग्नि को 
दूसरी शक्तियों के समान एक महान देवता के रूप में माना । इस 
के विषय में कहा गया है कि वास्तव में इसी ने पृथ्वी और आकाश 
को फेलाया है। उसके विपय में ऐसा समझना स्वाभाविक 
है, क्यों कि प्रकाश के विचा पृथ्वी और आकाश भ्रद्वृश्य रहते 
और उनमें कोई भेद न रहता। एक और बेदिक ऋषि यह 
कहते हैं कि अग्नि अपने प्रकाश-द्वाय आकाश को ऊँचा 
उठाए हुए और दोनों छोकों को पृथक्‌ पृथक रकखे हुए हैं। 
अन्त में अग्नि को पृथ्वी.और आकाश का जन्मदाता और 
पिता कहा गया है और पृथ्वी पर जितनी चस्तुएँ चल फिर 
और उड़ सकती हैं अथवा जो चल और अचल हैं, उन सबे 
का बनाने चारा अग्नि ही को माना है | 


यहाँ हमारे नेन्नों के सामने फिर वही विकास-ऋम है। 

किसी घटना के कई या एक वार होने पर--जेसा किसी वृक्ष 
अथवा समस्त बन का बिज्ञदली से नाश होने पर अथवा 
लकड़ियों को आपस में रगड़ने से उन से चिनगारी की उत्पत्ति 
होने पर जंगल में या गाड़ी के पहिये में अथवा इच्छानुसार 
दो छकड़ियों के रगड़ने में चिनगारी दिखने पर पहिले पहिरू 
मनुष्य को डर मात्यूम हुआ | इस अद्भुत दृश्य से मदुष्य को 
पहिले पदिछ आश्चयं हुआ। यद्यपि यह प्रकृति की एक 

- साधारण और स्वाभाषिक घटना है। मनुष्य “इस शाक्ति के 


ररे३ 


संसार का भारत का संदेश । ] 


प्रभाव को देखने गा और तव उसका कारण खोजने मेँ 
अठकल करने छूगा और सोचते सोचते उसने यह बात 
निश्चित की कि यह भो मनुष्य के समान कोई कार्यकर्ता है. 
भजुष्य ही के समान नहीं बल्कि मनुष्य से उच्यकोटि का कार्य 
फर्ता है। इस प्रकार अग्नि के रूप का चिंचार बढ़ता गया और 
प्रचार में आता गया | घहद ऊँचा होता गया और समभ से 
परे होने लंगा और अन्त में अग्नि देवता रुप होगया । अग्ति, 
प्रकाश और उष्णता के बिना संसार में जीवन असस्भव था, 
इसलिए अग्नि को मनुष्य, पशु, बनस्पति आदि में जीवन देने 
वाला देव भानने रंगे और जब एकवार प्रकाश, जीचन 

सब चस्तुओं के लिए अग्नि की प्रार्थना करने लगे तो पफ्या 
आश्चर्य है कि फुछ ऋषियों के मतों में था किन्हों ग्राम 
घासियों की परम्परा में उसे सब देवताओं के ऊपर सच्चे 
देवता की पद्वी दे दी गई। 


अब हम उन श्तयों का हाल बताते हैं, जिन्हें प्राचोन 
ऋषियों ने वायु में, बादलों में, विशेष 'कर उन प्राकृतिक 
दुर्घटनाओं में माना है, जो बिजली, गरज, अन्धकार, तूफान 
ओर जल दृष्टि के द्वारा मनुष्य फो यद बात स्पष्ट यताती हैं 
फि इस जगत्‌ में वही अकेला नहों है। कुछ विद्वानों का.मत है 
कि धर्म को उत्पत्ति, भय और डर हो से हुई है और यदि 
बादलों की गरज और बिजली हमें डर न दिकाती तो हम 
किसी भो देवी देवता को न मानते। यह अतिशय पूर्ण और 
एक पक्षीय विचार है.। यह सत्य है कि बादलों की गरज 
और तूफान से मनुष्य के हृदय में डर और भय .के भाव बंहुत 
कुछ उत्पन्न हो गये और मनुष्य को अपनी निबंलता भौर 


ग्र्४ 


[ वैदिक देचता । 


भाधीनता मालूम होमे लगी। बेर में भी एक स्थल पर इन्द्र 
फहता है कि यह ठीक है कि जब मैं विजको ओर गरम का 
हृश्य दिजावा हैं, वभी तुम झुक पर विश्वास करते हो । जिस 
फो हम धर्म कहते हैं उसकी उत्पत्ति डर भोर भय से फ्रमी 
नहीं हो सकती है | धर्म का अर्थ विश्वास है भीर आदि में 
यह पिश्चास उन घटनाओं और भावों से उत्पन्न हुआ होगा 
जो मनुष्य के हृदय और मन में प्रकृति के नियम भोर 
चमत्कार देखने से उद्ध त हुए होंगे। विशेष कर ऐसी नियम 
वद्ध घटनाओं के अवकाकन से जले सू का वार पार उदय 
होता, धन्द्रमा का घदता बढ़ना, ऋतुओं का क्रम बद्ध होना, सब 
चस्तुओं में. कार्य कारण नियम को क्रमशः देखता भर इस 
कार्य कारण शखला को अन्त में सब कार्यों फे अन्तिम 
कारण की सीमा ठक लेजाना, ठसे हम फिसी भो नाम से 
यों न पुकारें। 


इसमें कोई सन्देद नहीं कि विद्य त और विद्य त्‌ छम्वन्धी 
आकाश की हल चल एक ऐसा कारण था, जिसने देववा्ों की 
उत्पत्ति में बहुत छुछ भाग लिया है और वर्दिक ऋषियों की 
कविता में इन देवताओं को बहुत ऊँची पदवी है। यदि हम 
से पूछा जाय कि वेदिक काल का सव से मुख्य देवता कौनसा 
है तो उस कविता को देखते हुए जों अब तक हमें मिली है' 
हम कह सकते हैं कि वह देवता इन्द्र था, जो नीले आकाश 
का स्वामी है, बादलों का संग्रह कर्ता है, वृष्टि ऋरने वाला हैं. 
बादलों की कड़क का उत्पन्न करने बाला है, अंधकार और 
अंध्रकार की सब शक्तियों का जीतनेवाला है, जीवन, चल 
ओर नई शक्तियों का लोत है, और समस्त जगव का स्वामी 


हआ]| 


खंखार केय भारंत का संदेश | ] 


और अधिष्ठाता है। चेद्‌ में रन्द्र के विशेषण इससे भी अधिक 
दिये हैं । बहुत से ऋषियों के मंत्रों में वद सब से बड़ा माना ' 
गया है। सासतवर्ष में प्राचीन प्रामीण संस्याओं .ने उसको 
बहुतसी स्तुतियों में ऐसाही माना है। उसके मुकाबिले में 
दूसरे देवता निबंछ और वृद्ध समझे गये हैं। थी अर्थात्‌ प्राचोन 
साकाश-जो पहिले खब देवताओं का पिता माना जाता था 
और इन्द्र का भी पिता था, उसके सामने भुक्रता है| ओर 
पृथ्वी उसके आगमन से काँपती है। ऐसा होने पर भी इन्द्र की 
आज्ञा में सब देवता बसे नहीं थे जेसे यूबानी के पौराणिक 
देवता जुपीटर की भाज्ञा में थे। और वेद के देखने से हमें उस 
प्राचीन काल में भी ऐसे नास्तिक मिलते हैं, जो कहते हैं. कि 
, इन्द्र कोई चीज़ ही नहीं था। 


...थुद्धों मैं इन्द्र के साथ घायु अर्थात्‌ बात का प्रतिनिधि 
शौर मरूत जिसका अक्षरशः अर्थ विध्यंस करने घाला है, 
रहकर उसकी सहायता करते थे | कंभी-कभी चायु और इन्द्र 
में इतना मेल ह्ोहांता था कि कोई भेद ही नदीं रह 
आता था । ;$ 

पायु दैवता के घिषय में एक ऋषि फा कथन है # कि 

का कहाँ जन्म हुआ ? उस की उत्पत्ति कैसे हुई! 'चही 

खब देवताओं का जीदन है, वही समस्त संसार का बीजरूप 

है, यह देवता अपनी इच्छाजुखार भ्रमण कर्ता है। उसकी 

आवाज तो छुनाई देती है, परन्तु .चद्द दिखाई :नहों 
देता । 
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घ्श्दु 


[ बेदिक देवता। 
वायु की अपेक्षा मदद अधिक भयडुर है। वह भारत 
वर्ष के ऐसे तूफ़ानों का प्रतिनिधि है, जिनके आने पर हवा 
उड़ पड़ती है, घूल भौर बादल छा जाते हैं, क्षण मात्र में 
चुक्षें| की पत्तियां गिर पड़ती हैं, उनकी शाखा काँपने छूगती 
हैं, उनकी पीढ़ें हिल जाती, भूमि चकर खाती, पर्दव काँपते 
हुए मालूम होते, और नदियों में उद्देग होने के कारण भाग 
भांने छगते हैं। तब ऋषि लोग बताते हैं, कि मस्त अपने 
कन्धों पए छितकबरी खाह डाले, लड़ाई की खुतहरी टोपियों 
पहने, सुनहरी वरक्ियाँ हिलाते हुए, परुलों को घुमाते हुए, भग्नि 
दाणों को चलाते हुए, पिज्ुडी और कड़क के बीच में अपने 
कोड़ों की फटकार बताते हुए आते हैं | वे इन्द्र के साथी ऐै | 
कभी कभी इन्द्र के समान थे भी थी या जाक़ाश ऐे 
: पुत्र साने जाते हैं, किन्तु थे एक दूसरे भयावद देवता श्ह 
भौर लड़ने वाले देवता के पुत्र हैं। इस देषता की स्तुति में 
. भी बहुत से मंत्र कदे गये हैं । इसे देवता में एक नया लक्षण, 
भौर पाया आता है। वह हृसरों का बचाने चारा और 
आराम पहुँचाने बाछा दैदता है। भारत वर्ष में ऐसे परिवर्तत 
बहुत स्वाभाविक हैं,, जहां बहुत दिनों तक तेज़ धूप .भौर 
उष्णता दीने के पीछे बादलों को कड़क के साथ वृश्टि होती है, 
। जिस से मनुष्य औौर पशुओं में नया जीवन भ्राजाता है, 
स्पासंथ का नया संचार होने लगता है, निरवंलता और जन्य 
' शारीरिक दोष दूर ह्ोज-ते हैं। 


ये और कई अन्य देवता, जेसे पर्जन्य और ऋभू, अन्त 
रिप्त के देवया हैं| प्राच्चीन ऋषियों की क़ब्पना में जियने 
देवता आये. हैं, उन सब में ये अधिक चसश्चल और उद्योगी 
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हैं। भारत वर्ष के काव्यों में पिछले समय- में जिन नायक्नों 
का.चणन है, उनका रूप प्रायः इन्दीं से स॑।ठित किया गया 
है । युद्धों में, ये आकाश-युद्ध करने वाले देवता सदा बुलाये 
जाते थे | युद्धों मैं इन्द्र प्रधान नेता होता है, जो दिव्य आरयों 
की रक्षा करता है और भारतवष के काले वर्ण वाले मूल 
निवासियों का नाश करता है । एक ऋषि ठिखता है कि 
/ उसने ५० हज़ार काले दस्युओं को हराया है और उनके दुर्ग 
पुराने चिथड़े के समान छित्न-भिन्न करदिये हैं। जसे- यहदी 
विष्यवक्ताओं ने जिहोवा की स्तुति की है; उसी प्रकार इन्द्र 
की स्तुति की गई है कि उसने अपने लोगों, को 'उनके शत्रुओं 
से बचाया है। यह समता बड़ी आश्चर्य ज़नक है। एक मंत्र 
में लिखा है कि जब त्रित्सुओं का धार्मिक राजा खुदास दस 
शाजाओं से छड़ता हुआ संग्राम में हार खा रद्द था, तय इन्द्र ने 
एक पूर आई हुई नदी को घुटने तक कर दिया था और इस 
प्रकार खुदास राजा को बचाया था । दूसरे मंत्र # में हम पढ़ते 
हैं कि हे इन्द्र तू ने तुर्वीतिबाय्य के लिए वड़ी नदी. को रोक 
दिया है, तेरी आज्ञा के अनुसार नदी चलती है; तूने नदियों को 
ऐसा बना दिया है कि उनका पार करना खुग़म होगया है। 
बाइविल में एक भजन इसी से मिलता झुरूता है, जिसका 
आशय. यह है कि उसमे समुद्र के भाग कर दिये ओर उन्हें 
थीच में होकर निकल जाने दिया और समुद्र का पानी एऋ 
ढेर के समान अचल खड़ा रहा | कुछ और भी ऐसे वाक्य हैं, 
जिनसे वेद पढ़ने चालों को जीसुआ की छड़ाइयाँ याद्‌ आजाती 
हैं जिनमें सूं और चन्द्रमा तबतक अचल खड़े रहे थे जबतक 


$ ऋगदबेद मंत्र र मं० १३-१२ स.० ४१.१९, ६ | 
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कि उसके आदमियों ने अपने शत्रुओं से बदछा नहीं छे लिया 
था | इसी तरह प्रोफ़ेसर कैगी के लिखने के अनुसार हम वेदों 
में पढते हैं कि इन्द्र ने दिनों की एऋ लम्बी रात कर दी अर 
सूर्य ने म४गह काल के सम्रय अपने रथ का खोल दिया » । 


इन्द्र की स्तुति में कुछ मंत्र ऐसे भी हैं, जिनमें उल 
का सम्बन्ध आकाश और बद्धपात से कुछ भी नहीं है। वह 
सब छोकों और जीवों का राजा बन गया है और आध्यात्मिक 
देवता होगया है, जिसकी प्रशंधा में कहा गया है कि वह 
सब्र कुछ देखता और खुनता है | वही मदुप्पों में उच्च विचार 
उत्पन्न करता हैं। उसके बराबर कोई नहीं है, भोर न उस 
से कोई बड़ा है। 


इन्द्र का नाम हिन्दुस्तान ही में पाया जाता है. और 
ऐसा माह्म होता है कि यह नाम तब उत्पन्न हुआ था जब 
. आर्य लोग पृथक पृथक शाखाओं में-होगये थे । क्योंकि यह 
शब्द न यूनानी न छेटिन ओर न जमंन भाषा में मिलता है। 
धुसरे वदिक देवता जिनका में ने ज़िक्र किया है ऐसे हैं जो, 
आर्य्यों के पृथक पृथक होने के पहिले बनगये होंगे | क्यों कि 
ये नाम बहुत कुछ परिवर्तित रूप में कभी यूनानी, कभी 
लेटिन कभी कैल्टिक, व्यू >निक कभी स्लाबोनिक भाषा में 
मिलंते हैं। नीचे के नामों का मिलान दूसरी भाषांओं में 
भी होता है+-- 


»% ऋणगवेद मं० ४। ३०, ३ । सं० १० । १३८, ३३ 
| ऋणगवचेद मं० ८ । ७८, ५॥ 
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शरीक लेटिम भौर अन्य दूसरी' 
घेदिक पैयता भाषाओं में मिलते उुल्ते शब्द 
द्यी ज्यूस या ज्यूपिटर 
झपां * शूस 
भक्ता निक्स 
स्य्यं ऐलिमोस ॥ 
अग्नि इगनिस 
भग संग ( पुरानी ईरानी ) 
घोंग्यू ( पुरानी स्कावोनिंक ) 
घरुण 
चाक 
भरत मार्स ( इटली भाषा में छड़ाई 
को देखता ) 
ऐसे हैं जिममें समता स्पष्ट है छेफिम 
निम्न लिखित शब्दों में भी समता प्रमाणित की गई है । 
साय्मेय हरमिस 
थूनिष्य डिओोनिसस 
प्रमन्‍ध प्रमेधियस 
ऋणभू अरफ़ीयस 
शरण्यु ऐरीवील 
पवन पान 


आयाोगफी उत्तर पश्चिमी शाल! के मनुष्यों में भाकाश, 
धृष्ठि भौर मेघ-गर्जन के देवता इन्द्र फा वाम नहीं मिछता है 
लेकिन एद्ा घुसरे देघता का नाम मिलदा है, जो कभी कमी 
एन्द्र का दी काम करता है। उसका नाम है इन्द्र परुज्यात्मा | 
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यह नाप्र बेद में यहुत क्र मिलता है। मेरे कहने को अभि- 
प्राय यह है फि पज॑न्य नाम इन्द्र के नाम से पहले उत्पन्न 
द्ोगया था, क्योंकि यह शब्दाआय भाषा की दो शाखाओं में 
जो जमंनी जौर थादिटक सागर के किनारों तक फल गई थी, 
पाया जाता है । 


फभी फभी पर्न्य शब्द दयो कौ जगहट्रभाया है । 
अधर्वचेद के १रथें अध्याय के पदिछे सूत्र और १२ घों 
फचा में लिखा है कि पृथ्वी माता है भौर में पृथ्वी का पुत्र 
हैं । पजन्य पिता है। वद हमारी रक्षा करे | 

दूसरे स्थल में ( १५-१-४२ ) पृथ्वी थी की स्त्री तो 
भीं, पर पर्जन्य की झ्री कही गई है। 


अब यह घिचार करना ऐ कि यह पजन्य कौन भीर 

क्या है। इस पर बहुत कुछ याद विवाद है कि पर्न्ध और 
यो एक हैं, या पर्जन्य और इन्द्र जो यो का उच्राधिकारी है, 
पक हैं। वह भाकाश का देवता है या प्रेघों का, या घृष्टि का । 
मुझे तो ऐसा मालूम होता है. कि यह शब्द भर्थाद्‌ 
भाकाश का देवता या मेघों का देवता एक ऐसा पुराना साय 
है कि हम चेदिक संस्कृत में भी इसका अज्ुधाद भूल 
किये बिना नहों फर सकते हैं| जय हम प्राचीव संसार के 
विचारों को प्रकट करना चाहें, तो इमें उन्हें प्रकर करने फे 
लिए आजकल फे वोल चाल फा उपयोग करना चाहिये;। हम 
कितने भी खावधान क्यों म रहें लेकिन तव भी इस प्राचीन 
शब्द्‌ के जो पर्यायी शब्द फोरषों में [४०ते हैं पर जिन से उस 
शब्द का वाध्तविक अर्थ नहीं प्रकट होता उनसे हमें।घोखा हो 


अमाक- 
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सकता है । देव शब्द का अर्थ देवता है भर पञ॑म्य का अर्थ 
मेष है। लेकिन * पर्जन्यस्य देवः ? सल्कृत वाक्य का अछुवाद 
म्ेघ्रों का देवता नहीं दो सकता है। देवता होने का भाव 
अथवा दूवी शक्ति बाहर से छाकर मेधों में, आकाश में, अथवा 
पृथ्वी में नहीं मिलाई गई है बल्कि वह भेघ्र, आकाश 'और 
एथ्बी के भीतर से ही उत्पन्न होती है भोर शनः शनेः स्वतंत्र 
रुप से चनकर प्रकट हो जाती है। प्राचीन भाषाओं में बहुत से 
शब्दों के स्पष्ट अर्थ नहीं हैं | बोलने वालों का जेंसा अभिप्राय 
होता है उसी के अनुसार उनका अर्थ होआता है। देवताओं 
के नाम भी प्राचीन भाषाओं में कुछ ऐसे ही अधिकशित रूप 
के हैं। कुछ वाक्य ऐसे-हैं, ज्ञिन में पर्जन्य का अर्थ मेघ है 
और कुछ ऐसे हैं, ज्ञिन में उस का भर्थ धर्षा है। कुछ ऐसे 
वाक् हैं, जिन में पर्जन्य शब्द यो अथवा वायु के पराक्रमी 
देवता इन्द्र के लिए आया है। जी पौराणिक कथाओं को. 
नियमित रूप में करना चाहते हैं उन को यह वात बड़ी अनिय- 
मित भालछूम होगी और वास्तव में यह एक भूछसी भालूम 
होती है । परन्तु इसका कोई उपाय नहों है। प्राचीन भाषा 
और प्राच्नीन विचारों का अनियमित रुप में होना ही एक 
लक्षण है और वजाय दोप निकालने के और यह शिकायत 
करने कि हमारे पूर्वज हमारे समान किसी बात को यथार्थ 
निममित रूप में नहीं बताते थे, यह बात अधिक उपयोगी 
होगी कि जहाँ तक हम से बने उनको भाषा भर बोली को 
समभा और सीखलें । | कप 


घेदों में कहों कहीं ऐसे चाक्म भी हैं जहाँ पर्जन्य फो 
सबसे ऊँचा देवता माना है | उसे थी के, समान. पित्रा माना 
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है, उसे जीवन देंने पाले दैवता असुर के नाम से पुकारा है। 
असर शब्द ध्राचीन से प्राचीन और बड़े से बड़े देवताओं के 
सम्वन्ध में आया है। एक ऋषि कहते हैं » कि बह समस्त 
विश्व के ऊपर ईश्वर के समान शासन करदा है, उसी में... 
खब जीचों का आश्रय है भौर वद्दी सद चर और भचर वस्तुओं 
की आत्मा है। - 

जो कुछ यहाँ पजन्य के विषय में का गया है उस 
से अधिक बड़े से बड़े देवता के लिए फ्या कहा जा सकता है। 
यद्द बात होने पर भी दम कुछ मंत्रों में पाते हैं कि घह मित्र 
और वरुण के आधीन होकर, जो पृथ्वी आकाश के घड़े से 
बड़े शासन कर्ता और ऊंचे से ऊँचे देवता माने जाते हैं, 
पृथ्वी पर वृष्टि करने फा काम करता है » । 

कुछ और ऋचाएँ ऐसी मिलती हैं, जिन में पर्जन्य का 
कोई रूप ही नहीं बताया गया है बल्कि वह फेवल वर्षा या 
मेघका नाम है। , 

इस तरदद हम पढ़ते हैं कि मरुत्‌ दिन में भी बादलों के 
साथ अँधेरा कर देते हैं और ये यादरू पानी को छाकर पृथ्वी 
पर वरसातै हैं | इस चाकम में पंजन्य का अर्थ बादल या मेध 
है। यहाँ घद व्यक्तिवाचक नाम नहीं है, वल्कि एक विशेषण 
संज्ञा है । कहीं कहीं यह शब्द बहुयचन में आता है वहाँ यद्द 
लिखा है, कि पज॑न्य पृथ्वी को पुनर्जोचित कर देते हैं + । 

& ऋणगवेद मंत्र ७-०१, ६। 

# ऋणगवेद मंत्र ५-१३, हे, ९ । 

+ ऋग्वेद मंत्र १-३८, ९। 

+ ऋवेद मंत्र १--६०, ५१ । 
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: जब देवापि अपने भाई के छिए घर्पा होने की प्रार्थना 
करता है तब बह कहता है | ' मेरी प्रार्थना के स्थामी आप 
चाहे मित्र हों या चाहे चरुण हों, था पूषण हों, मेरे यज्ञ में 
आइये । आपके साथ चाहे आदित्य हों, चाहें बसु हों, चाहे 
मस्त हों, शान्तनु के लिए, बादल से मेह वरसाइये!। 
एक और स्थान में कहा दै-च्वष्टि के मेघ ( पर्जन्य ) को 
प्रेरित कीजिये । 


कई स्थानों में हम देखते हैं कि घाहें हम पर्जन्य का 
अनुवाद मेघ्र से करें या वर्षा से करें अर्थ में कुछ भी अन्तर 
नहीं पड़ता है वर्मोंकि जो वर्षा के छिए प्राथना करते हैं थे. 
मेघ्रों के लिए प्रार्थना करते हैं और जो छुछ लाभ वर्षा से है, 
वही मेत्रों सेकह सकते हैं। एक मंत्र बड़ा आश्रयंप्रद्‌ है वह 
मेंडकों के लिये प्रयोग किया गया है | इसका आशय है कि 
वर्षा के आरस्भ में मेंडक सूत्री तलेयों से निकल आते हैं, पक 
दूसरे से मिलते हैं और मिछकर टर्र ८ शब्द करते हैं। इन 
मेंडकों की उपमा यज्ञ में वेद उच्चारण करने चाले पुरोहितों 
से दीगई | ऐसी उपमा का एक ऐसे ऋषि से दिया जाना 
जिसके वियय में यह समझा जा सकता है कि वह स्वयं भी 
कभी न कभी ऐसा पुरोहित होता होगा, एक प्रशंसनीय 
बात नहीं है। यह कहा जाता है कि मेंडकों की आचाज़ की 
पजनन्य पुनजीचित कर देता है | यहाँ पर्जन्य का अनुवाद बृष्टि .. 
शबद्‌ से हो सकता है । सम्भव है कि पञजन्य शब्द से ऋषियों 
का अभिप्रायं भेघ से अथवा पजंन्य देवता से हो । 





| ऋगदेद संत्र १०-+१4, १ ॥ 
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वैदिक देवता। 


पज॑न्य की स्तुति मैं जो मंत्र कहे गये हैं, उनमें 'से में 

एक का अनुवाद करने की चेष्टा करू गा। इन मंत्रों में पर्जन्य 
फो देवता, अथवा ऐसा देवता जो मदुष्य जाति के मानसिक 
विक्रास की इस प्राचीन दशा में देवता दवाया जा सकता था,. 
मात्रा है | ( ऋण में० ५। ८३ ) 

१--शक्तिशाली देवता को इन भजमनों के द्वारा चुलाओ। 
पंजन्य को स्तुति करो, सम्मान से पूजा करो, चह गरजते हुए 
पृषभ के समान है । चह बूंदी को इधर उधर वरखाता है 
ओऔर-पीधों में बीज ओर फल उत्पन्न करता है। 

२--चबह दुक्षों को फाड़ डाछता है, भूत प्रेतों को मार 
डालता है, उस के प्रचएड शस्त्र के सामने समस्त विश्व 
कॉपता है । जप गर्जना करता हुआ परजंन्य दुष्टों का विध्चंस 
करता है, तय उस के सामने निरपराधी भी भागजाते है | 

३-जेसे रथ दृरैकने वाला अपने धोड़ों को चाबुक से 
भारता है, उसी तरह वह भी चर्पा के दूर्तों को आगे बढ़ाता है । 
जब पर्जन्य आकाश को वर्षा से भर देता है, तब दूर दूर से 
सि्दों का नाद्‌ खुदाई देता है ! 

४--प्रचएड वायु चलती है, विजलियाँ कड़कतो हैं, पौधे 
फूड निकरते हैं और आकाश से मेंह की वर्षा होती है। जब 
पर्जन्य पृथत्री पर अपना बीज डालता है, तव समस्त संसार 
में मन्न उत्पन्न हो जाता है। 


५--हे पर्जन्य ! हमारी रक्षा कर | तू घह है जिस के 
कार्य के सामने पृथ्वी सम्मान से भुक जाती है; तू घह है, 
जिसके प्रभाव के सामने खुर चाले पशु इधर उधर भाग जाते- 


श्ह्रे५ 


संसार का भारत का संदेश | 


हैं; तू वह है, जिसके कार्य से पौधों में तरह तरद के रुप 
हो जाते हैं । 

६--है मर्त्‌ | हमें आकाश से वृष्टि दी! थलवांन भश्व के 
समान धाराएँ दरसाओो, अपनी गरजना के साथ मैह बरसाते 
हुए यहाँ आओ | है पर्जन्य, तु्दों जीते जागते देवता हो, 
तुम्हीं हमारे पिता हो । 

$--तुम गजना करो, अपना शब्द-नाद करो | संसार को 
फला फूछा बनाओ | अपने पानी भरे रध के साथ हमारे 
चारों तरफ दौड़ो । अपनी पानी भरी मशकों को आगे 
बढ़ाओं । उनका मुंह खोलो भौर नोचे की तरफ़ करो। सब 
ऊँची नीची जगहों को एकसा करदो | 

८--अपने बड़ें डोल को खोंचो और उसका पानी ढाल 
दो। वर्षा की धाराएँ खोल दो । पृथ्वी आकाश को पुष्टि से 
भर दो और गायों के चरने के लिए दस्याली करदो । 

६-हे पर्जन्य | दहाड़ते हुए, गजते हुए जब तुम दुष्टों 
का नाश करते हो, तव पृथ्वी पर सब ही जीवधारी आनन्द 
पूर्ण होजाते हैं। 


१०--तुमने मेह बरसाया है, अब करी | तुम ने 

मरुस्थलों को ऐसा बन! दिया है कि हम्र/उन में आ जा सकते 

। हैं। तुमने चारे के लिए वनस्पति उत्पन्न करदी है जोर तुमने 
इस प्रकार मनुष्यों के दुःख दूर किये हैं। 

प्रादीन चेदिक 'भज़नों का यह एक बहुत अच्छां 

नयूना है। इस भजन में कोई अद्भुत बात नहीं और न कोई 

कषिता के ही ऊंचे भाव हैं । तब भी में।कह सकता हूँ कि 


श्शेद 


[ बदिऋ देघता । 


भाँव में जो दज़ारों आदमी रहते हैं और जिनका जीवन वर्षा 
ही पर मिसंर है, उसमें से वहुत कम ऐसे निकछगे, जो जल बर्षा 
के लिये ऐसी प्राथना रच सके | भारतत्रप में पञजन्य के लिए 
यह स्तुति बनाई गई थी | तब से अब तक तीन हज़ार चर्ष हो 
चुके हैं । यह यात भी नहीं है क्रि इन ऋचाओं में कब्रिता के 
भाव और प्राकृतक दृश्य के वर्णय गहों | जिस ने उष्ण 
देशों में मेघ्र गन छुना है, भौर प्रचएद बात का चअछता 
देखा हैं वह इन घाफयों की सच्चाई को जान सकता दे। जिन 
घताया गया है कि भँश्ियाँ चछतो हैं, बिजली कड़कतों है, 
पीधों के कुल्छे फूट निकलते द और खुरदार पशु इधए उधर 
दौड़ते फिरते है । पहुंन्य के इस वर्णन में कि चद भाकाश के 
कूप से पादी के डोर भए भर उनको पृथ्वी पर यार 
बार लुड़काता है, एक वड़ा चमत्कारी घास्तविक दृश्य 
विखाई देता है । इस भजन में शिक्षा-लम्बन्धी भाव भी हँ। 
जय प्रचएड बात नाव करतो हुई चछती है और विज्ञली 
घम्तकतों है भौर यूसलथार मेह वरसता है तो मिरपराधी 
मनुष्य भी काँपते हैं ओर दुष्टों का नाश होजाता है। इस 
ऋचा में दम देखते हैं, कि कवि इस तुफान को प्राकृतिक 
फोप का दी विकास नहों समझता था, बढ्कि घचह इस हृश्य 
में किली उच्च शक्ति की भी स्थिति मादता था, मिस उच्च 
शक्ति के सामने निरफ्राधी भी डरते थे । क्योंकि डसके 
भतानुसार ऐसा कोन था जो सर्वथा निरपरात्री हो | 


यदि अब हम फिर पूछें कि पर्जन्य कीन और क्या है ? 
ठो उत्तर यह है कि पर्जन्य आदि में मेघ था, जिससे चर्षा 
होती है और जब इस पर चिसार.होने छगा कि वर्षा देने 
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संसार के भाश्त का संदेश । ] 


चालो कौन है, तो मैत्र उसका धाहरी रूप समझा गया या 
एस देने चाठे का शरीर समझा गया भोर देने बाहझा भोर 
कहीं ही धा। हम यद नहीं कह सकते फि वह कहाँ था | 

कुछ ऋचाओं में पञ॑न्य दो ( आकाश ) को जगह 
आता है और पृथ्वी उसकी ख्रो है। अन्य' स्थानों में पर्जन्य 
को थी या आकाश का पुन्न | बताया है और उस समय इस 
घात का चिचार नहीं किया गया है कि पर्जन्प इस तरह 
अपनी माँ का पति होजाता है। इसके सिचा हम यह भी 
देखते हैं, कि प्राच्चीन कब्ियों को इस बात पर भी आशचर्य 
नहीं हुआ कि इन्द्र अपने पिता का भी पिता है। कीं कहीं 
इस बात पर यह तो अवश्य कहा गया है कि यह बड़े आश्रय 
फी वाद है। कभी कभी पर्जन्य इल्द्र | का कास करता है, कभी 
घायु का, कभी सोम का और कभी घर्षा करता है। तथापि' 
चहनतों दो है, न इन्द्र है, न मस्त है । चद एक प्र॒थक्‌ ही 
देवता है । घबढिक हम यह कह सकते हैं कि घह .आर्यों के 
पुराने से पुराने देवताओं में से एक है | पर्जन्य शब्द पर्ज धातु , 
से मिकल। है । उस धातु से दूसरे शब्द पार्स और पार्श बने' 
है। मेरी सम्पति में इन सब का अर्थ छिड़कता या भिगोना' 
हैं। 'ज' के स्थान में 'स' या 'श' का आजञामा एक साधारण 
यात माल्म होती है, लेकिन संस्कृत में ऐसे भीर भी उदाहरण" 
हैं, जे पिश्व से पिश्लेर। पिप्‌ का अर्थ रगड़ना है, पिश का 
अर्कृत करना है, मृज्‌ का अर्थ मलवा है और मृप्‌ काः अर्थ 
मिटाना या भूलना है और मृश्‌ का अर्थ कुछ और हो है । 

+ ऋगवेदु स० ७-१०२। १ । 

| ऋणगवेद में० ८-६-१ । 
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[ चेदिक देवता | 


भग धातु से मृ्ठ बनता है। जेसे यज्ञ धातु से इष्ट 
भर चिश घातु से विष्ट, इसी तरह द्र ह आदि कुछ और घातु 
हैं, किनफे अन्त में त या क इच्छानुसार हो सकता है जसे 
धुत्‌ था घुक्‌ | इस प्रकार हम पजन्य शब्द की पज घातु फा 
भुकाबिला ऐसे शब्दों से कर सकते हैं; जसे पृथत्‌ या पृषति, 
जिसका थर्थ पानी की बूँद है। और भी ऐसे शब्द हैं, 'जसे 
पृश्नि, जिस का अर्थ मेघ, पृथ्वी आदि हैं। इसी तरह ग्रीक 
भाषा में कुछ शब्द हैं | यदि पर्ज भातु से, जिसका अर्थ 
छिड़फना है, पर्जन्य बना है, तो उसका असली अर्थ पानी 
छिंडूकमे चाला या चर्षा करने वाढा होगा | जब आय जाति 
के लोग एफ दूसरे से पृथरू हुए थे, तो हिन्दू, यूनानी, सेल्टस, 
ट्यूडव भौर स्लेव जातियों के पुरखे बादल के लिए इसी 
शब्द्‌ फो अपने स्राथ लेते गये होंगे | आप को यदद भी जञानवा 
चाहिए, कि अपनी प्राचीन भाषण के भणडार में से जिस एक 
शब्द को आय लोग अपने साथ छेगये, चह सब शाखाओं में 
ही.संरक्षित न रद्दा । आर्यो की मुख्य सात शास्राओं में से 
६-५-४-३-स्वढिक. एक में हो रहा हो तो आश्चर्य नहीं। 
हम जानते हैं कि जय ये आर्य शाख्राएँ पृथक्‌ पृथक्‌ होगई: 
और. इन के पृथक्‌ होने का समय हमारे इतिहास के प्रारम्भ 
होने का है, तो इन्हें फिर आपस में मिलने का कोई अवसर 
नहीं मिला। यदि आये भाषा की इन शाखाओं में से दो में भी 
एक शब्द उसी रूप ओर उसी अथ में मिलजाय, तो समझना 
जआहिए कि यह शब्द्‌ आर्यों के प्राच्चीन विचार भारडार में से 
लिया गया है। 

पर्जन्य शब्द यूनानी, लेटिन या सेलटिक या ट्यूटेनिक 


भापा में नहीं मिलता है| स्लेघोनिक भाषा में भी इसका पता 
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संसार देह भारत का सन्देश । ] 


नहीं है | परन्त छेटिन नाम की उपशाखा -मेँ' से, जिसमें 
लिटेनियन, छेशिश और प्राचीन मत प्रश्यन भाषाएं शा-मल 
है, 'इसका कुछ पता चलता है। लिटूनिया इस समय कोई 
स्वतंत्र राज्य नहीं है, परन्तु ६००-वर्ष हुए बह एक भ्राड डची 
राज्य था, जो झस और पोलेण्ड से स्वतंत्र था। उसके 
पहिले आँड डयूक का नाप रिंगोड्ड था और उसने सन्‌ १२३ 
से राज्य किया था | इसके पीछे गद्टी पर वटने बालों ने रुसे 
पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त की था। सब १३८६८ में 
डयूक ठोंग पोरलेड के राजा होगये और सम्‌ १५६६ में दोनों 
देश मिलकर एक होगये | जब पो्ड 'रूलस और प्रशिया के 
दमियान बँट गया तो छिट्टूनिया फा कुछ भाग रुस को और 
प्रशिया को मिला । रुस और प्रशिया में अब रूगभग 
१५ छाख आदमी ऐसे हैं, जो लिटेनियन भाषा बोलते हैं. भौर 
करलेंड और लिब्रोनिया मैं छयमग १० छाख ऐसे मनुष्य है, 
जो लटिस भाषा घोठते हैं | गा 

'लिटूनियन भाषा में ऊसो अब भी साधारण भनुष्य 
उसे बोलते हैं, चहुत से व्याकरण के शब्दों के रूप संल्कत 
सरीखे हैं । ओर यह आश्चर्य फो बात है कि ये रूप इतने 
थोड़े हैं। शेष भाषाएँ शताध्दियों बोले जाने के कारण 
'परिवर्तित होगई हैं। 

. हस प्राचीन लिटेनियन भाषा में हमारे पुराने मित्र 
पर्जन्य ने आसय लिया ऐ | आज़ चक चह उसी स्थान - में 
हैं| यद्यपि हिन्दुस्थान की भाषाओं में छोग उसको भूल गये 
हैं। थोड़ी शत्राब्दियों के पहिले खो मताबलूम्बी छोयों में 
अथवा ऐसे लोगों में जो कुछ न कुछ खीए मतावलस्बी थे, - 
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' धषों के लिए ऐसी प्रार्थनाएँ पढ़ी जादो थीं, जेसी मैं ने आप 
फो ऋगवेद से अदुवाद कर के सुनाई है । लिट्टूनियन भाषा में 

' भैघों के देवदा का नाम परक्यूनस है जोर इस शब्द फा मेघ 

' शरजन के सम्बन्ध में अभी तक प्रयोग होता है। एरनी 
प्रशियन भाषा में मैघ गर्जना के लिए परफ्यूनोस शब्द था 
और लेटिस भाषा में आज वक वादलों के देवता का नाम 
अथवा मेघ गर्जन फे लिए परकोनस शब्द है। ( इन सब 
शब्दों का कुछ न कुछ मैल पर्जन्य के साथ पाया जाता है ) 


मैरा चिचार है कि प्रिम साहव ने चेद्क शब्द पर्जन्य 
फा पुरानी स्लेवोनिक भाषा के पंरुन शब्द से, मौलिश भाषा 
के पिओरन शब्द से और वोहेमियन भाषा के पेरून शब्द से 
मिलान किया था। डोब्रोल और दूसरे लेखकों ने हन 
शब्दों को पेरू धातु से बनाया था, लिसका अर्थ मैं 
मारता हूँ ! है। प्रिम साहब ने बताया है कि परकक्‍्यूनस 
पदहैरकौनस और परक्‍्यूनोस शब्दों के पूरे रूप लिटूनियन, 
लैटिस और प्राधयीन प्रखियन भाषाओं में थे, भौर 
भौडंवीनियन ने भी अपने बादलों के देवता का नाम 
पौरग्यूनी रखलिया था। सिमन ग्रूनो, जिसने अपना इतिहास 
१५२१ में लिखा था, तीन देवताओं का उद्लेख करता है. 
' जिन्हें पुराने प्रशियन पूजते थे । इन देवताओं के नाम पटोछो, 
पेट्रिस्दों और परक्‍्यूनों हैं। चद लिखता है कि परक्यूनों 
देवता आंधी चलाने के लिए बुलाया जाता था, जिसमें यथा 
समय मेह बरसे और अच्छी मौसम हो और मेघ गर्जन और 
बिजली से उन्हें हानि न पहुँचे । निम्न लिखित लिटूनियन 
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भाषा को प्रार्थना लूटिसजी नामक लेखक ने हमारे लिए 
संरक्षित गक्खी है । 


है परवक्यून, अपने आपको रोको भर हमारे खेतों में. 
आपत्ति मत करो | हम तुम्हें यह भीज्ञार भेद में देते हैं। 
पेस्थोनियन छोगों ने, जिन की भाया अनाय थी, और जो 
लेट जाति के पड़ोसी थे, अपने भार्य पड़ी सियों से बहुतसी 
चातें सीखो हैं | उनमें एक धार्थवा पढ़ी जाती थी, जिसमें 
एक पुराने किसान ने वर्षा और मेघ के देवता पिक्र या 
पिकिन की सत्रहवीं शताव्दी में प्राथना की है। 


प्रिय मेघ * हम तुम्हें एक्र वछ भेंट करते हैं, जिस के 
दो सींग और चार फटे हुए खुर हैं । हम तुम से अपने हक 
जोतने और बीज बोने के लिए प्रार्थना करते हैं. और यह भी 
पार्थना करते हैं कि दमारा भूसा तंवे के से रंग का छाल हो 
और हमारा धाद खुद्ददरी रंग फा पीछा हो । घने काले 
बादलों के बड़ी घाठियाँ, ऊँचे जंगल और बनों के 
ऊपर छेजा | लेकिन हम जोतने और बोने चारों फो फलो 
फ़्दी फसक दे और अच्छा भेह बरसा | है पवित्र 
मेप्र देव ! हमारे खेतों क्री रक्षा कर, जिनमें हम ने बीज बोये 
हैं, जिसके नीचे अच्छी प्यार दो और ऊपर नवाज की अच्छी 
बाल लगें ओर वालों के भीतर अच्छा अनाज हो। 


में आपको इस पुरानी कविता की प्रशंसा 
करने को नहों कहता हैँ | चाहे यह कविता १७ वीं 
शताब्दी की ऐस्थोनियन गिरजों की हो, चाहे ईसा 
से १७२० वर्ष पहिले को सिन्धु नदी की घाटी की 
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हो | साहित्य जानने बाले छोग इन गंवारू कविताओं के 
चिपय में कद सकते हैं कि थे देसी हैं । में दो आप से यही 
, फेंदता है, कि फ्या यह थीड़ो वात है कि उसी पर्ुन्य देव की 
स्तांत, जो बादलों विजलो भर चर्पा का देदता है, हिन्दुस्तान 
में सिकनदर बादशाह के थाने के हज़ार वर्ष पहले हो और उसी 
की स्तुति दो सी चर्ष नहीं हुए .क्ि एशिया के पूर्वों भाग 
ओर रा»या के सीमा प्रान्त में लिट्रनियन किसान फरें और 
यह भी कि वही पुरादा नाम परजन्य, जिसका अर्थ 
संरू्छत में मेह चरसाना है, लिहूनिथन भाषा में परक्‍्यूना नाम 
से चला आधे, दार्लाँ कि इस मापा में उसकी धातु का कुछ 
थअथ्थ नहीं है | यहिक यह शब्द जसा कि कुछ विद्दान हमें 
विश्वास दिलते दे, सूक्ष्म रूप में बहुत सी स्लवोनिक उप- 
भाषाओं में भी डरा भावे, जसे कि पुरानी स्लेबोमिक बोली 
में परुन शब्द, पी छिश भाषा में प्योर्द और बोहेमियस भापा 
में पझन शब्द, जिन सब का भर्थ मेघ गज्जन से है ! 


ये बातें ऐसो आश्वर्यअमक हैं जुसा कि महुष्यों की 
हड्डियों के पिश्चरों में फिर अक्रस्मात रक्त होना था मिश्र देश 
के काले पत्थर की मूर्तियों में बोलने की शक्ति का फिर से 
आ जाना। आधुनिक विछ्ान के प्रकाश के द्वारा पुराने शब्दों में 
जिन्हें चाहे भाप मृतक शरीर समभिये, या मूर्तियां समभिये, 
नई जान फिर थाती जाती हैं । देवता अर शरचीरों के पुराने 
नाम वाले ज्ञाने छगे हैं ओर साथक हो गये हैं। शो ऋछ 
पुराना था नया होता ऊाता है और जो कुछ नया था पुराना 
होता ज्ञाता है और एक शब्द परजन्य से उस गुफा था झॉप- 
डी का द्वार हमारी आंखों के सामने जादू के समान खुल. 
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जाता है, जिसमें हमारे पुरखे अर्थात्‌ आर्य जाति के पूर्य पुरुष, 
चाहे थे घाल्टिक समुद्र पर चाहे इण्डियन समुद्र पर रहते हों, 
एक साथ रहते थे और पजन्य-बृष्ठटि-घाराओं से अपने आपको 
बचाते हुए कहते थे--है पर्जन्य, तुमने वर्षा की है। तुमने 
शेगिस्तानों को चलने लायक दना दिया है, तुमने पीधों को 
उयादिया है भोर तुम्हारी स्तुति आदमियों ने की है| 


अब हम पृथ्वी और आकाश के देवताओं के अतिरिक्त 
तीसरे प्रकार के देवताओं पर विचार करते हैं। ये देवता 
उच्च स्वर्ग छोक के हैं और वायु और मेघों के लड़ाफे भर 
चलते हुए देवताओं को अपेक्षा अधिक शान्त स्वभाव पाले 
है। ये मनुप्यों की द्वष्टि से अधिक दूर हैं और इसलिए पृथ्वी 
थां वायु के देवताओं की अपेक्षा अधिक शान्त प्रभाव डालने 
में अधिक शक्ति शाली हैं । 


इन में मुख्य देवता स्वय॑ प्रकाशमांन हैं, जो प्राचीन थी 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस की पूजा आय छोगों के पृथक्‌ 
पृथक होने ओर उनकी भाषा की शाखाएँ होने के पहिले से 
घलोी आती है| यूनान में इसको पूजा जिअस के नाम से 
इटली में जूपिटर ( |णशञोश ) के नाम से, ट्यूटेनिक जातियों 
में टीर और टियू (797 & 7०7 ) के नाम से द्वोती रही। 
घेद में इसकी पूजा पृथ्वी के साथ होती थी अर्थात्‌ थावा 
पृथ्वी के नाम से | केवल थौ का आह्वान होता है, परन्तु इस 
की मानता घट गई और इसकी ज्ञगह अधिक युवक और 
उद्योगी देवता इन्द्र को मानता बहुत से बेद मंत्रों में 
की गई है । 
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उच्चता आकाश का एक दूसरा देवता जो सब वस्तुओं 
की रक्षा करता है और सब को ढके हुए है, वरुण है, जो 
वर धातु से, जिसका अर्थ ढकना है, निकछा है और जो 
यूनानी देवता ऑरेनोस ( 00/9॥05 ) की बराबर है। हिन्दू 
कल्पना शक्ति की रचनाओं में से इस देवता फी रचमा बड़ी 
विलक्षण और मनोरञ्षक्न है। यर्थाप हम उस प्राकृतिक 
आधार को जानते हैं, जिस से इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात्‌ 
विशाल तारागण संयक्त प्रकाशमात्न आकाश, जो हमारे ऊपर 
है, तथापि अन्‍य ववद्क देवताओं की अपेक्षा उसका रूप 
सर्वथा ही परिवर्तित होगया है, और बह हमारे सामने ऐसा 
देवता बनकर उपस्थित होगया है जो समस्त विश्व को रक्षा 
करता है, दुष्टों को दंड देता है और जो उससे क्षमा 
की प्रार्थना करते हैं उनके पापों को क्षमा कर देता है। 


उसके स्तुत्ति-सम्बन्धी मंत्रों में से एक मंत्र को में यहाँ -. 


सुनाता हूँ। ( ऋग्वेद्‌ २ मं+ २८ ) 


है धरुण ! हमें अपनो पूजा में कृतार्थ कर, क्यों कि हम 
आपका ध्यान और आप की स्तुति हीं सर्वदा करते रहते हैं । 
शोभा सम्पन्न उपा के उदय होने पर बेदियों पर की प्र्वलित' 
पर समान हम प्रतिदिन आपको ही बन्दूना करते 
रहते हैं। 


हमारे पथ-पदर्शक है चरुण ! आप शुर थीर्यों के स्वामी 
हो और आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। हमें अपनों 
'क्षा में फखों । हे देव, है अदिति के अधिज्ञय पुत्र ! हमें अपने 
मित्रों के समान मानो | हे 
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चिश्व-शासक आदित्य ने इन नदियों को भेजा है। थे 
चरुण की आश्ञाप्ुसार चंलती हैं। वे ने धकती हैं और न 
चलने से घन्द हंती हैं | पक्षियों के समान थे सर्वत्र शीघ्र 
चली जाती हैं | 


है बदण ! हमारे पापों को वेड़ियों के समान दूर 
कर | हम आप के नियमों के स्रोत की वृद्धि करेंगे। जब 
तक में अपनी स्तुति रच रहा है, तन्तु को मत- काठ दो | 
समय के पहिले- ही काय करने चाले के रूप को 
नए्ट मत करदो। 


है वरुण | इस भय को मुझ से दूर करो। है सत्य 
शासक देत्र ! मुझ पर दया करो । जसे बछड़े पर से रस्सी 
हटाली जाती दे, वैसे ही मेरे पाप को सुक से दूर कर दो। 
आपकी फ्पा के बिना में एक्क पछ भर भी नहीं रह सकता हूं । 


है चरुण | जो भसत्र आपकी इच्छा से दुष्टों पर आघात 
करते हैं, उनका परदार हम पर मत करों। जहाँ प्रकाश का 
अख्त द्ोगया है, चर्दाँ हमें मत भेजों | हमारे शत्रुओं का नाश 
करो, जिससे दम जीवित रहे । 

है.बरुण ! हे पराक्रमशाद्वी देव ! हमने आपका स्तुति 
गान पहिले भी किया, अब भी करते हैं और भविष्य में भी 
करते रहेंगे । है अधिजय घीर, आप पर द्वी सब धर्म और 
“नियम, पर्वतों की स्थिति के समान अचल स्थित हैं । 


जो कुछ अपराध में ने किये हों; उन सब को मुझ से 
दूर करदो। है स्वामिन, मुझे दूसरों के किये हुए कर्मों का 


रद 


[ चंद्क देवता.) 


डुःख न भोगना पड़े | बहुत सी उबाझं का अभी उदय नहीं 
हुआ है | है वरुण : हमें उनमें रहने का वरदान दो । 
आपने देखा होगा कि इन' में कई जगह वरुण को 

आदित्य या अद््ति हे पुत्र के नाम से पुकारा है | अदिति 
का अर्थ अनन्त है, दिति का अर्थ बैध्रा हुआ है, अ का अर्थ 
हीं हैं | इसलिये अदिति का अर्थ बँधन रहित है, सीमा 
रहित है, सम्पूर्ण या अनन्त है। कहीं कहीं वेदों में अदिति को 
परा के नाम से पुकारा है। परा बह है, जो पृथ्वी, आकाश, 
सूय्य और उपा काल से परे है। धार्मिक विचारों के उस 
प्राचीन कार में ऐसे विचार का उत्पन्न होना धत्यन्त आश्चर्य 
जनक है| अदिति से भी, अधिक वार आदित्यों फा घाम 
आया है-। आदित्य अदिति के पुत्र हैं। वे देवता हैं, जो इसमें 
दिखाई देने वालो पृथ्वी और थआकाश के परे हैं। वे एक 
प्रकार के ऐसे देवता हैं ज्ञिकका आदि अन्त नहीं है। इन में 
* से एक का नाम घरुण है, दूसरों कां नाम मित्र, और अर्ययन 
. ( भग, दक्ष, अंश ) है । इन में बहुत से कद्पतासुमानित नाम 
: हैं, यद्यपि इन से यह पता लगता है कि इनके निकास का 
* प्रथम स्रोत जिसको भव हम भूल से गये हैं आकाश और 
- आकाश की सौय ज्योति थी। 

,. जब मित्र और चरुण का साथ साथ आह्वान द्ोता 
- “है, तो हम को अब भी किंचित मात्र मालूम दोता है कि आदि 
में इनका अर्थ दिन और रात्रि अर्थात्‌ आंकाश और अंध्रकार 
था। परन्तु अपने व्यक्तिगत किन्तु शीघ्र परिवतनशील रु्पों 
में दिन और राज्ि के रूप चेदिक देव-सम्बन्धी कथा में 
अश्विनों होगये, जिन का अर्थ है दो घोड़ों के सचार!। . 
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अनन्त विशेषण युक्त अदिति का असीम उपा के 
साथ भादि में सम्बन्ध था। इस के फुछ चिन्द अब भी वाकी 
रद गये हैं । लेफिन अपने व्यक्तिगत परियतंनशींल रूप में 
डपा की प्रशंला बेद-ऋषियों ने की है | इसी उप को यूनान 
में इमीस( /208 ) फद्ते हैं । वह प्रादःकाल फी रूपचती सहचरी 
है , उस से अश्विनी प्रेम फरते हैं, यह सूय की प्रिया है लेकिन 
जय सूर्य अपनी हेम किरणों द्वारा उसका आलिड्डेन फरना 
चाहता है, तभी चह उसके सामने से दूर भाग जाती है। सूर्य 
फे रूप की फलक हम कई यार पहिले वायु, आकाश एवं 
पृथ्वी के देवी स्वरुपों में देख चुके हैं। अब आकाश फा सूर्य 
होकर अपने पूर्ण रूप में फिर दिखाई देता है ओर सूथ, 
सवित, पुपन्‌, विष्णु तथा अन्य यहुत से नामों से श्ात 
होता है । 
अब आप को माह्म होगा कि कार्यों की सब देव- 
सम्बन्धी पौराणिक कथाओं को केवल सौ रूपों में घदाना 
कैसी भूछ है | हम अभी बता चुके हैं कि चेदिक क्षार्यों के 
प्राचीन धामिक और देव-क्रधा-सम्बन्धी सारडार की 
पूर्ति करने में पृथ्वी, वायु और आफाश ने कैसा बड़ा भाग 
लिया है । तब भी हम यह फद सकते हैं कि आयों के विचार 
के प्राचीन संग्रह में, जिसे हम देव-सम्बन्धी फथा-माला कहते 
हैं, सुयंकी घही मछवर्ती और प्रभावशाद्दी पदवी थी, जी 
अब हमारे विचारों में भिन्न भिन्न नामों के द्वारा है। 
| जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, उसे प्राचीन आये लोग 
सूथ या उषा कहते थे। जैसे गम्भीर भाषों से सदुषिचारी 
जीघ उषा फो देखता है, घेसा भर किसी- को नहीं । ( ये शब्द 
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भेरे नहीं है, बढिकि हमारे बड़े से बढ़े कवियों में से एक के 
हैं, जो सच्चे से सच्चे पृछति-उपासकों में से एक था अर्थात्‌ 
जान रसकिन । ) 


जिसे हम मध्याह काल कहते हैं, जिसे हम सायंकाल 
और रात्रि कहते हैं, जिन्हें हम वसन्‍त और शिशिर ऋतु 
कहते हैं, जिसे हम घर्षाकाल कहते हैं, जिसे हम प्राण कहते 
हैं, जिसे हम अनादि काल कहते हैं, उन सब को प्राचीन 
आय॑ लोग सूर्य के नाम से पुकारते थे।तब भी विचार- 
घान्‌ लोग आश्चर्य से कहते हैं, कि यह कैसी फौतूहल-जनक 
बात है कि प्राचीन भार्यों में इतनी सौय गाथाएँ हैं। जब 
कभी हम 5000-707778 (शुभ प्रातःकाल हो ) कहते हैं,तभो 
हम एक सीर्य गाथा का संगठन करते हैं। प्रत्येक कवि जब 
चद मई मास के प्रभाव से जाड़े की ऋतु को खेतों से फिर 
जाने का गीत गाता है, तब वह सौर्य गाथा का ही संगठन 
करता है। हमारे समाचार-पत्रों का प्रत्येक क्रिसमस विशे- 
पाड्ू, जो पुराने वर्ष के जाने भीर नये घर्ष के आने को गान 
कथा झुनाता है, सौर्य माथाओं से परिपूरित होता है ।. सौर्य 
गांथार्थों से भयभीत मत हो भी । जब कभी प्राचीन देव-संबंधी 
कथा-माछां में आप को ऐसा शब्द मिले, जिस की खोज ठीक 
निरुछू-नियमानुखार ( यह बात प्रमावश्यक है ) करते करते 
आप ऐसे शब्द तक पहुँच जाबें, जिसका अर्थ सूर्य, उषा; 
प्रातःकाल, रात्रि, बसन्‍्त ऋतु या शिशिर हु. हो, तो उसका 
जो अभिप्राय था, घही आप मान लें और इस बात पर अधिक 
आएचये मत करें कि जो.आख्यायिका सूय-स्तुति के सस्वन्ध 
में कही गई है, चह वास्तव में सौय गाथा ही थी। 
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प्रत्येक वस्तु को सौर्य गाथाओं में परिवर्तित करने 
की अतिशय चेष्टाएं, पौराणिक देव-कथाओं को ठुलनांत्मक 
दृष्टि से देखने चाछे किया करते हैं। 


इन चेष्टाओं का सुभ से ज्यादा कोई विरोधी नहीं है | 
छेकिन यदि में उन तक-युक्तियों को पढ़ता हैँ, जो इस नये 
शास्त्र के विरोत्र में की जातो हैं तो मैं सच कहता है कि मुझे 
शताव्दियों पहिले की उन युक्तियों की याद भाज्ञाती है. 
जो प्रथ्ची के दूसरी ओर रहने वालों के नास्तित्व में कहो 
जाती थीं। इन युक्तियों में कहा जाता था कि छोंग जरा 
अपनी अक्छ से भो तो काम छें, भला कहीं पृथ्चो के दूसरी 
ओर भी आदमी रह सकते हैं। अगर बहाँ आादमों रह्टेंगे, तो 
तुसत दी लुड़क पड़ेगे, वहाँ टिक्र केसे सकते हैं । ज्यों तिपियों 
का सबसे अच्छा जवाब यही था, कि खुद जाक़र देखलो । 
मैं भी उन पढ़े लिखे दोपद्षियों को, जो तुलनात्मक दृवृष्टि से 
पौराणिक कथा-शास्त्र को हंसी उड़ाते हैं, इससे अच्छा क्या 
उत्तर दे सकता हैँ कि जाकर देखछी | अर्थात्‌ जाओ और चेद्‌ 
पढ़ों, ओर पहिठा मंडर समाप्त फरने के पहले में कह सकता 
हैं कि आप सोय गाथाओं पर पंडिताई का सिर हिलाना छोड़ 
देंगे, ये गाथाएँ चाहे भारत व में हों चाहे यूनान में, चाहे 
इटली में और चाहें इंगलड में, जहाँ हमें सूर्य इतना कम 
दिखाई देता ए और जहाँ हम अधिकतर ऋतुपरिवतेन की ही 
चर्चा किया करते हैं जो वास्तव में सोयंगाथा ही है। . * 

इस प्रकार ऋग्वेद में संरक्षित मंत्र और प्रार्थनाओं 
से हमें मालूम हुआ है कि दतने देवता जिनका अर्थ प्रकाशमान्‌ 
है कैले उत्पन्न होगये। कैसे वे सब विश्व में व्यापक होगये; 
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कैसे प्रति का प्रत्वेद काय. चाहे पृथ्वी पर री. चाएे थायु मं 
हो, चाहें ऊंचे से ऊंचे था वात में टो, उठा दादा करा जाने 
छगा। जय एम काने हैं कि ध्रातमकाल हो छ दा, नी थे कहने थे 
फि सुन्दर उपा नदी ५ खथान अपने सा काश को दिस्याती एुई 
निकलता है । जय दम फाने हैं कि सायकान हो चछा, तो ये 
कटने भे फि सूर्य ने अपने घोष्टों को खोल दिया है। परदिक 
ऋषियों को सम्रस्त ध्रक्रति जीनी जागतों दिखाई देनी थी | 
देवताओं का सचत्र ऐना माल्म होता था. भीर देव" 
साओं फे प्ियामान ऐने के विचार में धामिझ नीन का बीज 
था, शो, ऐसा मालूम ऐोता हैं, छि छोगी को देवताओं ये 
सामने उन फर्मों के काने से राफ़ने में समथ था, जिनों ये 
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भनुष्यों फे सामने करने में लज्लित ऐने थे । 


आकाश फे प्रालीन देवता चरुण के बिपय में फाते हुए 
चक ऋषि ने कदा 7 है 'इन छोफ़ों के परमेदयर गण देव एसफी 
दीगनते हैं, मानों ने समीप दो हैं । यदि कोई सटा द्वावे, छल 
था छिपे, सोधै था उठे, चाहे दो मनुष्य बढ़े हुए थायस 
में ;फानाफू सी कर रहें हों भगवान्‌ चरूण सय जान छेंते एँ 
पर्ँ तीसरे मनुष्य-जसे आप उपस्थिन रदते हैं 

५ बद पृथ्ची भगवान, वरुण की ही ह। यहा विस्तत 
आकाश जिसके सिरे, दूर दूर हैं, उनका है । दोनों समुद्र 
( आकाश भर जल-सपुद्र ) वरूण फो जंघाएँ हैं। वे रख 
छोट्ीसी एानो की बूंद में भी हैं। कोर भाफाश के परे भी 
उड़कर जाय नो घट भगवान्‌ बगण से बच फर नहीं जा सकता 


6 दशयपंग्रेद (४) १९।॥ 
434 


संसार के भारत का संदेश | ] 


है । उन के गुप्त दृत आकाश सें पृथ्वी की ओर आते हैं. ओर 
अपनी हजारों आखों से पृथ्वी पर देखते हैं ?। 

« पृथ्वी और आकाश के बीच क्या है, और उससे परे 
क्या है, यह सब भगवान्‌ धरुण को दिखाई देता है। उन ने 
गरुष्यों के नेत्र-निमियों को गिनलिया है । जैसे झ्ुवारी पाँसा 
फेकता है, वेसे वे भी सब चीज़ों को एक बार ही कर देते हैं! | 
४ है बरण, तुम्हारे -सयंकर पाश, जो सात सात 
करके तीन तरह से फेछे रहते हैं, फूठ बोलने वाछे मनुष्य को 
जकड़ हे ओर सच बोलने वाला तुम्हारे पास से ( नि्ंय ) 
निकल जाय ? | 

देखा, ये कैसे सुन्दर भाव हैं ! थे बेसे ही झुल्दर और 
किसो अंश में वसे ही सच्चे भाव हैं जले बाइबिक के 
अच्छे से अच्छे भजनों में हैं । यह होते हुए भी हम जानते हैं 
कि वरुण देव कोई नहीं, वह केवछ एक नाम है, जिसका 
असलो अर्थ है हकता या घेरता और यह नाम बक्षत्र-युक्त 
दृश्य आकाश का रक्‍्ख़ा गया था। पीछे एक सववंधा बोधगस्य 
क्रिया के द्वारा यह नाम उस शक्ति का होंगया, जो नक्षत्र-युक्त 
आकाश के पीछे थी और इस शक्ति में मानदी और देवीगुणों 
के विदेपण लूगादिये गये । 

जो बात वरुण के विपय में रूगती है, वह बेद भोर 
घेद्क धर्म के अन्य सब देवताओं के विषय में भी छगदी है, 
चाहे ये देवता तीन हों चाहे तेतीस हों, भीर चाहे तीन हजार 
तीन सौ उनचालीस + हों। ह 





ने कं० ३ में० ९, ९, १० मं० ५२, ६ ।' 
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[ बेदिक देवता । 


ये सव केघल नामही नाम हैं, जेसे ज्ूपिटर, अपोलो 
और मिनरवा। वास्तव में ये सब स्वथा बेसे ही नाम है 
जअसे-सव धर्मों के देवताओं के नाम दोते हैं और जो ऐसे 
विशेषण छूगा कर बताये जाते हैं। 


यदि यह बात कोई भारतवर्ष में वेद के समय में कहता 
अथवा यूनान में पेरिक्लीन युग में कहता, तो वह खुकरात 
के समान नास्तिक ओर देवनिनन्‍्दक कहलाता । छैेकिन यह 
बात ठोक और स्पष्ट है | हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि चेद के 
भी कुछ ऋषियों ने, यदिकि पिछले समय के वेदान्तियों ने भी 
इस बात का स्पष्ट ज्ञात प्राप्त कर लिया था। 


'यह बे.घल नाम ही है! इस धावम को प्रयोग मैं लाने के 
समय हमें सावधान रहना चाहिए। 


कोई नाम कोरा नहीं है | आदि में प्रत्येक नाम का कुछ 
न कुछ लक्षण रहता हैँ | बहुघ्रा ऐसा हुआ कि जिस छक्षण के 
लिए वह रवखा गया था, वह उससे व्यक्त न हो सका तब 
वह क्षीण या खाली नाम रह गया और जिसे अब हम कोरा 
नाम ही समभते हैं । यही हाल चद्क देवताभों के नामों का 
हुआ | ये सब नाम उस परा रक्ष को बताने के लिए थे, जो 
दृश्यमान पदार्थों के पीछे अद्वष्ट है, जो सीमान्त बल्तुओं के 
भीतर असीम है, जो प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर अप्राकृतिक 
तत्व है, जो देवी, सर्व व्यापक और सर्च शक्तिमान है । इन 
नामो से बढ तत्व प्रकट न हो सका जो चारुतव में अवर्णनीय' 
है पर यद् अवाज्य वस्तु तव भी धनी रही, और इन भसफल- 


२०३ - 


संसार फे भारत का संदेश । ] 


ताओं के होने पर भी वह वस्तु प्राचीन विचारवान्‌ 
और कवियों के मन और विद्वार से कहीं नहीं गई भौर . 
हुई, वढ्क्रि उसे भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए मये नये 
अच्छे अच्छे नाम हमेशा प्रयोग में आते रहे, और अब 
आ रहे हैं, और जब तक पृथ्वी पर मनुष्य का «* 
भाते ही रहेंगे । 





श्प्ड॑ 


[ वेद और वेदान्त । 
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वेद ऋौर वेदान्त । 
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रे व्याख्यान सुनने वालों मे से कुछ ने मुझ ., 
से पूछां है कि, जब ईसा से ५०० चर्ष 
पहिले भारतवर्ष में छोग लिखना ही नहीं 
जानते थे तो घंदिक साहित्य, वशेषतः 
घेदमन्त्र, जो ईसा से १५०० घ्ष पहिले 
के जाते हैं, किस तरह रे गये 
होंगे ओर यह साहित्य कसे संरक्षित रहा 
छोगा ? इस प्रइन से मुझे आश्चय नहों हुआ । प्राचीन-भापा- 
वेत्ताओं का प्रएद है कि ऋग्येद की सव से प्राचीन हल्त- 
लिखित पुस्तक फितने घर्प पूर्व की मिल्तती है और थे फौन 
से प्रमाण हैं, जिनके आधांर पर वेद मंत्रों को इतना प्राचीन 





श्ष्ण 


संसार के। भारत-का सन्देश । ] 


बताया गया है ? मैं इस प्रश्त का उत्तर यथा शक्ति दूँगा 
किन्तु इसके पूर्च में इस बात को स्पष्ट कहे देता है कि 
ऋग्वैद की प्राचीन से प्राचीन जो पुल्तक उपछब्ध है, चह 
ईसा को १७५०० घर्षों के पीछे की है, ईसा से १५०० वर्ष 
हकछे की नहों | इस प्रकार इन दोनों कारों के सीमाओं. 

फे वीच तीन हजार घर्पों का अन्तर है, जिसका समाधान 
करने के लिए अत्यन्त प्रव् तके और युक्तियों की 
आवश्यकता है। फेवर यही बात नहीं है, किल्तु आपको इस 
बात के जानते को भी आवश्यकता है कि इस उन्नीसवों 
शताब्दी के प्राय्म में जब महाकयि होमर रचित 
काव्य का समय निर्णय करने के छिए घिचार हो रहा था: 
उस समय जर्मनी के फ्रेडरिक भआँगए्ट वुल्फ नाम के एक 
विद्दान्‌ ने दो बड़े आवश्यक प्रश्न पूछे थेः-- 

१--थूनानी छोग पहिले पहिछ वर्णमाला के अक्षरों 
से कब परिखित हुए ओर उन्होंने अपने छोक-प्रिय स्मारफ 
भत्ननों, सिक्कों, ढालों तथा सरकारी या निञ्ञी लेख-पत्नों पर 
इन अक्षरों का कब प्रयोग किया ? 

२--पहिले पहिल यूदानी छोग ग्रन्थ लिखने की 
का को कब लिखने के काम में लाये ? और इस कार्य 
के लिए उन्होंने कौनसी सामग्री का प्रयोग किया। 

इन दोनों प्रश्नों ओर उनके उत्तरों ने थूनानो साहित्य 
के अन्थकारमय काल पर नया प्रकाश डाला है । थूनान के 
प्राचोन इतिहास में यह बात दृढ़ रूप से प्रमाणित हो चुकी 
है कि भयोनियनस्‌ यात्री यूनानियों ने वर्णमाढा का ज्ञान 
'फिनिशियनस्‌ से प्राप्त किया था भोर इस कारण ये अपने 


रण 


[ वेद ओर चेदान्त । 


अछरों को हमेशा फिनिशियन कहते थे और इस चर्णमाला 
फा नाम ही फिदिशियव भाषा का शब्द आरूफावेट है। एम 
समय सझते हैं कि फिनिशियन छकोगों वे थूनानियों के 
एशिया साइसर में दर्म्रारा का छाब कराया छघोगा और 
यह इसलिए फि व्यापारिक मामलों में याने लेन-देन सम्बन्धी 
पत्र-ध्यघद्ार में फुछ छुषिधा हो और छुछ इसलिए फि थे 
पेसीपछप्त बर्थात्‌ उमर उपयोगी जलू-स्थलू-पथ-अदर्शफ 
मात चिद्दों को काम में का सर्कें, जो उस समय के नाधिकों 
वा महादें के बसे वी आवश्यक और यहुमूल्य थे, जेसे 
मध्य-काछोन उत्साही समुद्र-यात्रियों फे समुद्र मार्ग के 
माब चित्र दिनन्‍्तु इस कार फे लिखित साहित्य फ्ली अपेक्षा 
. उस काल की लेखन शल्ली में, हमारी हृष्टि में बड़ा अन्तर 
है | यह बाय अच्छी तरह आनी हुई है, कि जममम्र लोग, 
विश्लेपत: उत्तरोथ॒ भाग के निधासी, अपनी फ़छरों बतंनों 
तथा लोकप्रिय स्मारफस्थानों एर अपने रुन मामफ लेखों 
को लछिज्ा तो करते थे, किन्तु लेखन कला फो प्रत्थ रखते 
के काम में नद्ठीं लाये थे | माना कि कुछ यूनानियों ने 
मिकिटस अयधा दूसरे व्यापार और राजनीतिक केन्द्रों में 
लिखने दी का लौखली हो, तो भी यह बताने को रह४ 
जाता है कि ये रिजने की सामग्री कर्दाँ से लाये थे । घुसरी 
चात यह भी है कि यदि दे छुछ लिख भी छेते थे, तो उसे पढ़ता 
कीत था ? जब यूदानियों मे लिखना शुरू किया तब उन्हें 
खालों के छुकड़ों से, जिन्हें वे डिपथेरा कहते थे संतोष 
करना पड़ा और जब तक ये खालों के छुकड़े साफ़ होते 
होते पाचमेन्ट के फप में नहीं आगये, तव तक देखकों को 


हि 


संसार के। भारत का संदेश । ] 


अपने फाम में बड़ी फटिनाइयां उठानी पड़ीं थीं । 
अब तक हमें जो कुछ मालूम छुआ हैं बह यह हैं कि यूनानी 
छोगों ने ईसा के पहले.छठवीं शताब्दी के मध्यकाल से रिखना 

शुरू फिया था, और इसके विरुद्ध जो कुछ भी कहा गया हो 
तो भी, घुदफ लाएय का यह कथन ठीक है कि जब यूमानियों 
ने ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ फिया तो पहिले उन्होंने गद्यात्मक 
लेख ही लिखे । लिखना उस समय में एक फठिन योजना 
थी और ऐसी योजना फिसी बड़े कार्य फो सिर फरने के 
लिए ही फी जाती थी । इसलिए पहिछी पुस्तकें, जो खालीं 
पर लिखी गईं, उसी तरह की थीं, जेसी मुरे साहब की 
हेरडघुक्स अर्थात्‌ यात्रियों की पथ-प्रदृशंक पुस्तकें, जो 
यात्रियों फो देशाटन में खुचिधा देने वाढी थीं । जो 
पुस्तकें देश पर्य्यधन से सस्वन्ध रखती थों, उन्हें 
पेरीजेसिस कहते थे और उनमें यात्रा के लिये मार्ग यतानै 
के सिचा बड़े बड़े नगरों के स्थापित होने का दवा भी 
रहता था। एस प्रकार की पुस्तक एशिया माइनर में पाँचधों 
भौर छठवीं शताब्दि में मिलती थीं और इनके लेखकों को 
लोगोग्रेफी ( [.0४०४४०.9॥ ) कहते थे, जो यूनानी भाषा 
के फचि शब्द का चिपरीत शब्द है। ये लेखक यूनानी इतिहास 
लेखकों के मार्ग प्रदर्का हैं | इतिहास-शास्र के जनन्‍्मदाता 
हेरोडोब्स ने, जो ईसा से ४४३ धर्ष पछ्िले हुआ था, इस 
प्रकार के अन्धों से कहुत काम्र छिया है। 

,._ ये खब की खब प्राएम्मिक लेखन चेए्टाएँ एशिया 
भाइवर में हो होती रही थीं। पदिले पहिल देश और नगर. 
'बणन-सम्बन्धी पुस्तकें बनों और फिर उनसे साहित्यिक 


श्५८ 


[ वेद और वेदान्त | 


पुस्तकें बनने लगीं, जिनमें जीवन-बापन करने के उपदेश 
और दाशनिक विषय रहते थे। ऐसी पुस्तकों के रचियता 
यूमानी अनक्सी मएडर (६१०-५४७ ई० पू० ) और सीरिया 
निवाली फेरेक्रोडीज ( ५४० ई० पू० ) थे । इन नामों के साथ 
ही सांध हम इतिहास के उज्ल्चल प्रकाश में आ जाते हैं, 
पर्योकि अनेक्सोमएडर अनेक्सीमीदस का गुरु था, अनेक्सी- 
मीनस अनेक्सगोरस का ओर अनेक्सगोरस पेरीक्रीज का 
गुरू था । इस समय छेखन-कछा का प्रचार ही गया था और 
यह प्रचार मिश्र के साथ व्यापार और धहाँ से पेपीरोस 
( फाग़ज्ञ जेसी लिखने की वस्तु ) के आने पर निर्भर था। 
ऐकीलो ( ५०० ई० से पूर्व ) के समय में तो लिखने का इतना 
प्रचार हो गया था कि उसने अपनी कविता को उपमाओं में 
इसका वार वार उल्लेख किया है | हमें सन्‍्देह करने का फोई 
कारण नहीं है कि समोल निवासी पेसिसर्े टोल (५२८ ई० पू० - 
भोर पोलोक्रेडस (५२३ ई० पू०) ये दोनों यूनानी हस्त 
लिखित प्रन्थों के आदि संग्रह-कर्ता हैं । इस प्रकार उन सरल 
प्रश्नों से, जो वुदर साहब ने किये थे, प्राच्चीन यूनानी साहित्य 
का इतिहास, विशेषतः उसके प्रारम्भिक समय का इतिहास, 
कुछ न कुछ नियम और क्रम बद्ध हो गया था। ऐसे द्वी दो प्रएन 
जो संल्कृत के विद्यार्थी पद्दिलि पहिल पूछ सकते थे, ये हैं;-- 


१--भारतवासियों को चर्णनाहा का ज्ञान किस समय 
छुआ ! - 


२--ये छोग भअन्ध लिखने के लिए दस घर्णमाला फ्ो 
कब काम में छाये ! 


बह 


खंसार के भारत का खंदेश । | 


आश्चर्य यद है, कि ये प्रश्व वछुत काछ तक नहीं हुए 
और इसका परिणाम यह छुआ कि प्राचीन संस्कृत साहित्य की 
अध्यवस्थित प्राश्स्मिक्ष दशा को फिसी माता में भी व्यवस्थित _ 
फरना असम्सव था। 


अय मैं आप को एस सस्यन्ध में कुछ थोड़ी सी 
बातें यताना चाहता है। ईसा से पूर्व वीखरी शताज्दो 
के मध्पकाल के पूर्व फी फोई लिपि वा इल्‍्तलेख भाग्तवप्‌ में 
नहीं मिले हैं | जो फेस मिले सी हैं पे बोद्ध लेख हैं, जो अशोक 
छे राज्य-समय में लिखे गये थे । मशोद्ष बंद्रगुप्स का पोता 
था और चंत्र॒गुप्त यूनामी राजा सिल्यूकल फा समकालीन 
था | पाटलिपन्न में इसी फे दरवार में सिल्यूकलस का पकची 
मेगर्थमीज़ रहा था। यहाँ से एम ऐेतिह्ठासिफ क्षेत्र में आसे 
हैं। इसमें कोई सन्देद् नहों कि सम्ताद अशोक ने जिसने अपने 
पघिशाल राज्य के फई भागों में एव लेखों की लिखयाया था, 
ईसा फे पघ्चिछे २५६ से २९२ ६० पू० तक राज्य किया था। 
ये लेख ऐो प्रकार की वर्णमालाओों में छिखे हैं । एक्क तो दायें 
से धाँई ओर के अम्वरों में जो भार्मीनियन ( #ए्रशयंश्ा ) 
थर्थात्‌ सेमीटिक बर्णमाला से लिये गये थे; और दूसरे पाई से 
दाँई ओए के अक्षरों में | ये अक्षर भी लेमीटिक वर्णमाका से 
लेकर भारत फी भाषा प्ली आवश्यकता के अनुसार घ्रियमित 
रूप में कर किये गये थे । यही दूलरी वर्णमाल्ा भारतबर्ष 
की सब चर्णमालाओं की उन्म दाज्नी हुई; और उन वणयाका्थों 
की भी भिन्हें बौद्ध धर्म के उपदेशकों ने भारतदष की 
' सीमा से बाहर दूर घृर पएुँचाया था । सम्भव है फि 
प्राचीन तमिल चर्णमाला सीभध्री डसी सेमीटिक स्लोत से 
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निकली हो, झिससे भारतवर्ष की दोनों वर्णमालायें 
वामावर्सि और दक्षिणावत्ति, रिकली हैं | पहिले एक वात 
यह सिद्ध हुई कि ईसा से तीसरो शताब्दो के पहिले भारत- 
वर्ष में स्‍्मारकों पर भी झेल लिखने योग्य भी लिझना लोग 
नहीं झानते थे | लेकिन व्यापार सस्यस्धी दातें लिखना एस 
समय के पहले से भी चछा आता था । मेगेस्थनीज़ का 
फथन चिस्सेदेश सत्य है फ्रि उसके लमय में भारतदाली 
अक्षरों से भी परिचित नहीं थे | उनके धर्म (।,9५४७) प्रन्थ लिखे 
एुए नहीं थे भीर न न्‍्याय-शासव ही ठिखे प्रन्धों के भाभय 
से होता था | केघल स्मरण से पौ फाम छिया जाता था। 
सिकन्द्र बादशाह फी ऊलू-सेवा दा प्रधाय अफ़लूर निम्रफस, 
जो सिन्धु ददी में अपने युद्ध-पोत द्वारा गया था ( ३२५ 
ई० पू० ) और इसप्रकार शिसफा संस॒र्ग उन व्यापारियों 
से हुआ था, जो भारतयर्ष के घन्दर स्थानों में आया जाया 
करते थे, लिक्षता है. कि भारतवासी खूब ऊमाई पुई रई की 
गद्ठियों पर कुछ अक्षर किख दिया करते थे । निस्स॑येध ये 
अक्षए फिनिशियन अथवा मिश्र-निवासी पोताध्यक्षों फे 
सांथ किये छुए ध्यापारिक संधिप्र और प्रतिज्ञा पन्न हैं, 
जिनसे ध्यापार-विपयक लिखा पढ़ी क्वा उस प्राचीन काल 
में दोना साबित दोता है। लेकिन साहित्य प्रन्थ लिखते पे 
विषय में फोई प्रमाण नहीं हैं। बिक निअर्कस स्वय॑ भी 
उस्ती बात को कट्ठता है, हिसको मेगेस्थनीज़ ने पीछे से 
लिखा है | मेगेस्थनीज् लिखता है कि भारतवर्ष के पंडितों 
के घर्म-ईन्थ लिखे हुए नहीं हैं | यदि यूनानी यात्री, भारतवर्ष 
फे राज-पथ पर ऐसे प्रस्तर-स्तम्भों का रहना बतलातै हैं, 
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ओर पशुओं पर तर; तरह के चिह्ढी और अड्डों का छंपा 
रहना कहते हैं; तो इससे यही वात सिद्ध होती है फि 
सिकनदर बादशाह की चढ़ाई से पहिले छिखने की कला 
भारतवर्ष में चाहे पहुँच क्यों न गई हो, लेकिन प्रन्थ लिखने 
में इसका प्रयोग बहुत पहिले से नहीं हुमा था । 


यह बड़े आश्रय की बात है कि भारतवर्ष में ईसा के 
४०० घर्ष पहिल्े कोई लिखना नहों जानता था । पर तब भी 
घदिक साहित्य के तीन मुख्य फाल-विभाग अर्थात्‌ मंत्र, 
ब्राह्मण ओर सूत्र काल, रसा से १००० वर्ष पहिले फे माने 
जाते हैं । एफ ऋग्वेद मे ही, जिसमें अनेक देवताओं फे 
स्तुति मंत्र १० मण्डछों में विभक्त हैं, १०१७ या १०२५८ 
सूक्त, १००८० ऋचाण और लगभग १५३८२६ शब्द 


प्रश्न यह है, कि ये सूक्त ऐसे शुद्ध छन्दों में केसे सचे 
गये और, रचना होने पर ईसा के १७०० वर्षों पहिले से ईसा 
के १५०० वर्ष पीछे तक कैसे संरक्षित चछे आये, क्योंकि जो 
हस्त-लिखित संस्छत की पुस्तकें, हमें उपलब्ध हुई हैं; थे 
इसी काल की हैं| 


इन प्रएनों का यही उत्तर है क्रि यह धेदिक साहित्य 
श्रत-परम्परा से ही चला आया | इस वात को सुनकर 
आश्वय होगा, पर इससे भी अधिक आश्चर्य-जनफ घात. यह 
है ( ज्ञिसे सन्देद हो वह शीघ्र ही निर्णय फर सकता हैं ) कि 
यदि इस समय ऋग्वेद की सब पुस्तफ ख्रो जाय तो भी 
पूरा का पूरा वेद भ्रोत्रियों की स्मृति से फिर मिछ सकता 
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है। भारत में वैदिक चिद्यार्थों मुस्मुख से खुनकर वेद को 
कंठरूय फरते हैं व फि हस्त-छिखित पुछ्तकों ले सं,खते हैं । 
छपी पुस्तकों की तो बात ही कहाँ है । 


पढ़ने के पं।छे ये भी अपने शिष्यों के इसी प्रफार 
सिखाते हैं| भौकलफर्ड विश्वविद्यालय में मेरे कमरे में ऐसे 
भारतीय लड़के थे, जो बेद्‌ मंत्रों फो सस्वर पह सकते 
थे। ये घिय्यार्थी इतना ही नहीं कर सकते थे, घाल्क मेरी 
छपी हुई ऋग्वेद फी पुस्तक को पढ़ते हुए जहाँ फहीं भी 
उन्हें अशुद्धि. मिलती थी, उसे तत्काल द्वी बता देते थे। 
मुकझ्षे आप से और भी फहना है। ऋग्वेद की हस्त-लिंखत 
पुछ्सकों में बहुत कम पाठान्तर हैं, परन्तु भारतवर्ष में इस 
 घेंद्‌ के पढ़नेघालों फी बहुत सी शाखराएँ हैं और एनके 
अनुयायी अपने अपने पाठ को बड़ी सावधानी से संरक्षित 
रज़ते हैं । 


प्रीफ और ऊूटिन की हस्त-लिखित पुस्तकों को एफट्टा 
* करके शुद्ध पाठ फे लिए हम जंसी जाँच किया करते हैं, चह 
बात ऋग्वेद के शुद्ध पाठ फे किए आवश्यक नहों है। मैंने 
अपने मित्रों को लिखा है कि वे चेदपाठों विद्याधियों को 
पफनत्र करें; पर्योकि इनके पाठाझुसार चेद-मंत्रों के पाठ देखने 
से मालूम दो सकता है फि किस फिस शाखा में फिस प्रफार 
का पाठ है | यह ऐसी वात है, जिसका निर्णय करना घहुत 
आसान है। सारा ऋगवेद बल्कि कुछ और अन्य इस समय 
भी भंनेक पंडितों फो कठस्थ हैं ) यदि ये चाहें तो चेद फा 
एक पक अक्षर और स्वर ठीक ठीक वैसे हो लिख हैं ऊसा 
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फि हमारी प्रानीन हस्स लिखित पुल्‍्तकों में लिखा है। « 
बेद-मैत्रों को फठ करने फो शिक्षा घड़े दृढ़ मियमानुसार 
दो जाती है। यह धार्मिक 'फा्य समझा जाता है । मेरे 
एक हिन्दुस्थानी मित्र, जो स्थयं बड़े मामी वद्फ पंडित 
हैं; कहते है कि जिल लड़के फो ऋगवेद पहुना होता है उसे 
अपने शुरू के घर छगभग ८ चर्ण रहना पहलता- है और दस 
पुस्तक पढ़नी पड़ती हैं। पप्षेछे फऋंगयेद संहिता, फिर थे. 
के ब्राह्मण, जो यप्-सम्पश्धी गधण्यात्मक प्रन्थ हैं, इसफे 
पश्चात्‌ आरण्यक प्रन्थ, तथ गृहा-सूत्र भोर स्लय से पीछे 
येदों फे छः भद् अर्थात्‌ निररुक्त, व्याकरण छंन्दू, ज्योतिष, 
शिक्षा और कब्प । इन दस्त प्रन्शों में लगभग ३० इज़ार 
पंक्तियाँ हैं भौर प्रत्येक पंक्ति में ३२८ थक्षर हैं । प्रत्येक 
पवद्यार्थी फो भाठ घर तक अनध्याय के दिनों फो छोड़फर 
प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ता है। पक्ष वर्ष में ३६० दिन छोसे हैँ । 
इस सरह आठ घधर्व में २८८० दिन प्ए। इनमें से ३८४ 
अनध्याय दिन मिकाल कर बाफ़ी पढ़मे को २४६६ विन 
रहे | यदि ३०००० पंक्तियों में पढ़ने के दिनों की संख्या से 
भाग पिया ज्ञाय तो प्रत्येफ दिन याद फयमे को १५ पंक्तियाँ 
होती हैं | दिन फा यहुससा भाग पढ़े छुए मंत्रों को दुध्दरामे 
घ रचने में छय जाता है । ये सब बातें इस समय भी विद्यमान 
हैं, छेकिन मुझे इस घात की याशड्भा है. कि यह प्रथा भागे 
बहुस काल तक रहेगी या नद्ों । में अपमे भारतीय मिश्रों 
से एमेशा कद्दता रहता हैं और इसलिए उन लोगों से भी 
जो हिन्दुस्थान में शीघ्र सिधघिल सर्वेश्ट द्वोफर जा रहै हैं 
यह कहना चाहता हैँ कि इन जोते ज्ञागते पुस्तकालयों से 
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जो कुछ सीखा जाय, सीखछो | जब ये शोधिय गहों रहेंगे, 
सथध प्राचीन सं जछत चिचा का चुत कुछ कोप हो जाना 
सम्भव है । 


आभो, अत कुछ पीछे फा दारू देखें। लगभग धजार 
घर्ष पहिले एक चीनी विद्वान, जिसका नाम इत्लिग 
था, और जो बौद्ध मताहुयाथी था, भारत में 
इस अभिप्राय से संल्‍्कत सीखने भाया कि वह 
अपने धर्म की याने यौू धर्म की कुछ धर्म पुस्तकों फा 
अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में कर सके । घद चीन से 
सब ६७९ में, अर्थात्‌ हुयूसम नामक बौद्ध यात्री के चीन कौद 
आने के पध्यीस बप पीछे चछा था। बह सन्‌ ६७३ में भारतयर्ष 
के ताम्नलिपि-स्थान में पहुँचा भौर नारंद विश्वविद्यालय 
में आकर यहाँ उसमे संल्कृत पढ़ी | बह सन्‌ ६६५ में लीन 
लौट गया और घह्दां सन ७१३ में उसकी दृत्यु दी गई। 
डसऊकी कलिखो चीनी भाषा की पुस्तकों में से एफ में, 
जो अभी. हमारे पास है, वह सघ द्वार लिखा है, जो फुछ 
उसने घिन्दुल्थान में देखा था और यद्द फेघछ योो्धों फे 
ही सम्वन्ध में नहीं है बल्कि ब्राक्षणों के सतम्पन्ध में भी है! 
उसने बौद्ध धर्म के पुजारियों के विषय में लिखा है कि अय 
ये पाँचों ओर दसों धर्म वाक््यों को फंठस्थ कर लेते हैं तथ 
इन्हें, मात्रिक्ेत-रचित ४०० बन्दनाएँ पढ़नी पड़ती हैं और 
इसके पीछे इसी कवि के १५० भजन याद करने पड़ते हैं 
भीर जब इन्हें कंठ कर चुकते हैं तघ भपमे घर्मशासत्र के सूच 
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पढ़ते हैं । वे | जातकमाला अन्थ को भी कंठान्न करते हैं 
इसमें घुद्धदेव के पूर्मजन्मों का वृत्तान्त है । हिन्दुल्थान 
छोड़ने के पीछे इत्सिंग दक्षिणी समुद्र के द्वीपों में गया। 
इनके धिपय में यह लिखता है कि दक्षिणी समुद्र में दस 
से अधिक द्वीप हैं | यहाँ पर साधु और ध्रावफ दोनों 
जातकम्ाला ग्रन्थ और पूर्वोक्त भजनों का पाठ करते हैं। 
परन्तु जातकमाला पुस्तक चीनी भाषा में अभीतक 
अनुधादित नहीं हुई है । चह कहता है कि इसकी एक कथा 
को फीजही नाम के राजा ने पथ्ों में रचकर गाने योग्य 
यवाया था और इसका अभिनय जनता में किया जाता था । 
यह एक वोद्धवरम-नाटक के रुप में था | 

इत्सिंग ने उस समय की शिक्षा-प्रणाली का भी कुछ 
चर्णन किया है । जब बश्चों को छः च्ष की अवस्था होती है 
ठय उन्हें ४६ अक्षरों ओर दस हजार संयुक्त अक्षरों का शान 
कराया जाता है। इसे थे आधे वर्ष में समाप्त फंर लेते हैं । 
इसमें लगभग ३०० स्छोकों का पाठ होता है और प्रत्येक कछोक 
में ३२ अक्षर होते हैं। इस पाठ का प्रचार पहिले पह्दिल महैश्वर 
मैं किया था। आठ वर्ष की अवस्था में, लड़के पाणिनि का 
घ्याकरण पढ़ने छूगते हैं और उसे भाठ महीनों में सीख लेते 
हैं| इसमें १००० सूत्र हैं | इसके पीछे धातुसूची और अन्य तीन 
सूचियों की, जिसमें १०००, शोक हैं, शिक्षा, दी जाती है। 
लड़के १० वर्ष की उम्र में इन सूचियों को पढ़ने लगते हैं 
और इन्हें तीन वर्ष में पढ़ चुकते हैं | जब उनकी १५ चर्ष 


| जातकमाला के रचयिता का नाम आय॑ सूर्य था जो सन्‌ 
४३४ में हुआ था । 
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को अवस्था होती है तब वे महाभाष्य अथात्‌ व्याकरण सूत्रों 
पर भाष्य पढ़ना आरस्स कर देते हैं और इसे ५ वर्ष में समाप्त 
कर लेते हैं । 


इत्सिंग अपने देश घासियों को, जिनमें से वहुत से 
भारतचर्ष में संस्कृत पढ़ने आये थे, पर इसे बहुत फम पढ़ 
सके थे, भिम्न लिखित उपदेश देता हैः-- 


यदि चीन के मजुप्य भारतवपष में विद्याध्ययन के 
उद्देश्य से जाचें तो उन्हें पहिले पहिल पूर्षोक्त व्याकरण के 
प्रन्‍्थों को पढ़ना चाहिए और फिर दूसरे विपय फी पुस्तकें । 
यदि ऐसा नहों करेंगे तो उनका परिश्रम व्यर्थ ही जायगा। 
ये पुस्तकें फंठस्थ फरनी चाहिए | यह बात मेधावी 

से ही हो सकती है। उन्हें पढ़ने के लिए फनफ्यूसियस' 
जैसा परिभ्रमी मनुष्य होना चाहिये । ये ऐसे पढ़ने वाले थे कि 
इसकी पुस्तक ( इहक्किंग ) की जिल्द पढ़ते पढ़ते तीन दफा 
टूट गईथी और पुस्तक पुरानी होगई थी । उन्हें सुईशीह के 
पढ़ने का अनुकरण करना चाहिये, जो एक पुस्तक को 
बराबर सौ दफ़ा पढ़ता था। इसके वाद बह एक फहावत 
लिखता है, जिसका आशय चीनी भाषा में ही स्पष्ट हो 
सकता है| वह यद है।-- 


बल के हज़ारों बाल ज्ञो काम नहीं कर सकते उसे करने 
के लिए गंडा का एक ही सोंग यथेष्ट है। हिन्दी फदावत हारा 
यदि इसो थीनी कहादत का अभिप्राय प्रकट किया ज्ञाय 
तो घह इस प्रकार होगा कि “ सौ चोट खुनार फ्री और 


रद 


संतार फा भारत का संदेश । ] 


एफ चोट छुट्टार की ” | इर्तसग तब इन विद्यात्रियों को 
(बौद्ध और अन्यमतावलस्बी दोनों की) उद्यश्रेणी को 
स्द्वृतिशक्ति के अत्यन्त विकास के विषय में झिखता है । 
ये छोग एक वफ़ा पुस्तक पढ़कर कंठस्थ फर सकते हैं । 
सनातनभ्रमों ब्राह्मणों फे विषय में ( जिन्हें बह नास्तिक 
के नाम से पुकारता है ) उसका यह कथन है कि भारत के 
पाँचों प्रदेशों में प्राह्मण अत्यन्त प्रतिष्ठित समझे जाते हैं । 
पे अन्‍य तीन घर्णों फे साथ नहीं चलते भीर 
धन्य मिप्रिद जाति के लोगों से वे भर भी अधिक दूर 
रहते हैं। थे अपनी धर्म पुस्तकों, चारों वेदों फो, जिनमें 
छगभग एक छाख ऋचाएं हैं पूज्य दृष्टि से देखते हैं। 
घेद्‌ कागज़ पर लिखे हुए नहीं हैं किन्तु गुरु-परग्परा से थे 
फरठस्थ होते चले भाये हैं | प्रत्येक पीढ़ी में कुछ ऐसे 
बुद्धिमान बाह्मण उत्पन्न होते हैं, जो इन लाख ऋचाओं का 
मुखाम्र पाठ कर सकते हैं। मेंने ऐसे आदरमियों फो सवर्य॑ 
द्वेखा है । | 


यह इत्सिंग एक ऐसः साक्षी है, जिसने सब फुछ अपने 
नैत्रों से देखा था भौर जो ईसा से ७०० वर्ष पीछे भारतवर्ष में * 
भाया था, जिसने संल्कृत सोखीो थी भर जो रूगभग २० वर्ष 
तक भिन्न भिन्न मठों में रद था। यह एक ऐसा भनुष्य था जो 
पुस्तकों को मुखाग्र पढ़ने की प्रधा से अपरचित था भीर उस 
घिपय में अपने कुछ भी विचार नहीं रखता था। घीन निवासी 
होने के कारण घह लिखित पुस्तक, नहीं नहीं छपी हुई 
घुष्तकों के पढ़ने से परिचित था। तथापि वह क्या कहता 
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है, सुनियेः--चह कहता है कि बेद्‌ फाग़ज़ पर लिखे हुये 
नहीं हैं परन्तु पुरुप-परम्परा से मुखात्र चले भारदे हैं । 


मैं एस चोनी यात्री के साथ स्थंथा स॒द्ठमत नहीं है, 
कुछ भो हो एम इसके कहने से यह अनुमान नहीं कर सकते 
“कि उसके समय में संल्कत फी कोई लिखी हुई पुस्तक न 
थी । दम जानते हैं कि उस सम्रय शस्त-लिखित पुस्तक 
थीं, हम यद्द भी जानते हैं कि ईसा फी पहिलो शताब्दी में 
संस्कृत की दस्त-लिखित पुस्तक भारतवर्ष से बन फो गई 
आर वर्हा उनका अनुवाद हुमा। इसलिए बहुत कुछ सम्भव 
है कि चेद की दस्त-लिखित पुस्तकें भो रही दो । परन्तु 
हम यह फट्ट सकते हैं कि इत्लिंग की बात यहाँ तक सही 
है कि विद्यार्थियों को हस्त-लिखित पुस्तक्नों से थेद नहीं 
पढ़ाये जाते थे किंतु उन्हें उपयुक्त आचाय॑ फे सुख से खुनकर चेंद्‌ 
फैठ करना पड़ता था। एस घात के प्रमाण में पिछले समय 
की धर्म पुस्तकों के चाक्य भी हैं, जिनमें उन लोगों के छिए 
जो बेद्‌ की प्रतिलिपि करें या उसे हस्त-लिखित पुस्तक 
से पढ़ें, कड़े दंड लिखे हैं । इससे यद तो साबित धोता है 
फि उप समय दस्त-लिखित पुस्तकें थीं और उनके होने 
से ब्राह्मणों के प्राचीन अधिकारों में बड़ी बाधा पड़ती थी। 
पर्योकि ये अपने को ही धर्म पुस्तकें पढ़ाने के अधिकारी 
समभते थे । 


इत्सिंग के वणित समय के १००० धर्ष पूर्व के जो 
प्रमाण हमें प्रातिशाण्यों से मिलते हैं, उन्हें मानने में हमें अधिक 
सोच बिचार नहीं करना चाहिये | जहाँ तक भभी मालूम हुआ 


कदर 


संसार के भारत का सन्‍रेश | ] 


है ये प्रातिशारप ईसा से ५०० चर्ष पदिले के हैं भौर उनसे 
हमें यही बात मांग होती है, कि जातियों ( ध्राह्मण- 
क्षत्रिय-वश्यों ) के लड़के की शिक्षा गुय के घर में ८ चर्ष रह 
कर चेद मंत्र कएठरस्थ करने से होती थी। उस समय में भो 
अध्यापन-फरा, पूरी नियम-बद्ध होचुकी थी। उस समय 
हिस्दुस्थान मैं पुष्तक या चर्मलिखित लेख, कागज फ़लम या 
स्याही को कोई साम को भी नहीं ज्ञानता था भौर न इन 
घचोजों के हाने का फुछ भी प्रमाण है। उस समय का साहित्य 
लोगों की रुप्ृति ही में था और स्मृति-द्वारा ही सब ग्रन्थ एक 
दूछरे तक पहुँचते थे। मैंने इन सब वातों के कहने में इतना 
समय इसलिए लिया है कि में जानता हैँ कि साहित्य फे 
विपय में हमारी आज़ करू ऐसी धारणा होते हुए भी इस बात 
को समभझनता कि इतना बड़ा पद्मात्मक और गद्यात्मक 
साहित्य कठगत ही चला आता है, हमें वड़ी कठिनाई है। इस 
सम्बन्ध में हमें यह भो विचार करना पड़ता है कि सम्यता 
फे बड़े बड़े आविष्कार होने के पहिले भनुष्य ने 
व्यक्तिगत उत्कट प्रयत्नों से वे बातें कर दिखाई थीं, जो हमें 
इस समय भनेक सुविधाओं के रहते भी असम्भव सी मालूम 
होती हैं। मसभ्य कहे जाने वाले मनुष्य, चक्रमक पत्थर के 
डुकड़े तैयार कर सकते ओर दो लकड़ियों को रगड़ कर आग 
निकाल सकते थे। यह एक ऐसा काम है जिसे इस समय 
. हमारे कुशल से कुशल कारीगर भी नहीं कर सकते हैं| कया 
हम यह ख़बाल कर सकते हैं कि यदि थे ऐसे गीतों या भजनों 
को संरक्षित रखना बाहते थे, जिनके द्वारा उन पर उनके देवता - 
प्रसन्न होते थे और जिनके द्वारा उनके विश्वास के अनुसार 


२३४. 


[ बेंद और चेदान्त | 


भाकाश से वृष्टि और युद्ध में चिजय-प्राप्ति होती थी, तो क्या 
उन्हें ल॑रक्षत रखने के वे कोई उपाय नहीं निकाल सकते थे ! 
यदि हम ऐसे लेख पढ़ें जसे मिस्टर विलियम घाटजिल ने 
पालीनैशिया की असम्य जातियों के रहन सहन के विषय में 
लिखा है तो हमें मालूम होगा कि ये असम्य जातियाँ भी 
अपने पुरामे वीर पुरुषें, राजाओों एवं देवताओं के फायों का 
घण्णन संरक्षित रखने की बड़ी चेष्टा करती थीं, विशेष कर 
जब कि इन पीतों पर किसी छुट्ुम्ब॒ की प्रतिष्ठा या संनन्‍्मान 
निर्भर था या जब इन गीतों से किसी बड़ी सम्पत्ति का 
अधिकार सिद्ध होता था | प्राचीन समय की असभ्य जातियों 
में पेचल वदिकक्रालीन भारतवासी ही नहीं थे, जिन्होंने 
साहित्य का विशाल भणडार स्मृतिद्वारा रक्षित रखा है। वर्क 
ड इड लोग भी ऐसे हो थे। क्योंकि सीजर ने जो किसी प्रकार 
भा एक सामान्य भोला भाला आदमी नहीं था, लिखता है कि 
डू एड लोगों को बहुत से पद करठ थे, उत में से कुछ लोग तो 

नहें बीस बीस वर्ष तक याद्‌ करते रहते थे और इनको लेख- 
बद्ध करना पाप समभते थे | यह ठीक वही बात है जो कि भद 
हम हिन्दुस्थान में खुनते हैं। 


अब हम समय निध्धौरित करने के प्रश्न पर फिर विचार 
करते हैं | यहाँ तक पता छूग चुका है कि हमारे समय से 
लेकर ईसा के पीछे सातवीं शतान्‍्दी तक, जब इत्सिंग हिन्हु- 
स्थान में आया था, वेदों का स्म्ृतिद्वारा संरक्षित रहना ही 
प्रमाणित होता है और उसके पहिले ईसा के पूर्व ५०० वर्ष 
तक प्रातिशाझुपों के द्वारा यह खाधवित हो चुका है । 
ईसा से पदिले पाँचवनों शताब्दी में बौद्ध मत का. प्रचार 
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छुआ -था । , यह मत बंदिक' घर्म के « भग्नावशेष 
चिन्हों पर स्थापित हुआ था ।.थेद को कहर ब्राह्मण, 
ईशघर-कृत भागते, आ रहै थे । उसका खरणडन -करना: 
इस मत का उद्देश्य था।. वेदिक सादित्य का जो कुछ -अंश 
बचा है वह योद्धर्म-प्यापित होने के -पहिले का. होना 
चाहिए में आप से कह चुका हूँ कि वेद्रिक साहित्य तीस 
फाछों में विभक्त है, तीसरा काछ विभाग दूसरे. के पहिले 
और दूसरा काछ विभाग पहिले के पूर्ण का होना चाहिए । 
इस पदिले काल-घिभाग में भी हम चबेद्‌ मंत्रों का क्रई-बद्ध 
संप्रद पाते हैं । ऐसी दशा में वेद के समय फो बहुत प्राचीन 
बताऊँ, तो आपकी यद्द नहीं समझना चाहिए कि में घेदीं 
की अत्यन्ध प्राचीनता चतकछाने का . पक्षपाती हैं। बढ्कि मैरी 
अभिलाषा यह है क्लि जो दात यथार्थ है, चही बतायी आय | 
बेद-विपयक विद्वानों ने इन सब बातों से यह अच्ुुमान निकाला 
है कि वेद-पंत्र, जिनकी हरुत-लिखित कापियाँ पन्द्रहवीं शतता- 
दी से पहिले की नहों है, ईसा से १५०० चर्ष पहिले के रचे हुए हैं। 
मुझे एफ बात और घबसढा देनी चाहिए; क्योंकि में स़रयार 
करता हूँ कि इसे बतछा देने से जो फट्टर अविश्वासी हैं, उन 
लोगों को भी कुछ न फुछ विश्वास हो जायगा । में कद चुका 
हैँ कि सब से प्राच्चीन लेख जो भारत में मिले हैं, राजा * 
चंद्रगुप्त के पीते, राजा अशोक के शासन काल के हैं, जो ईसा - 
से २५६-२२२ चर्ष पहिले का है। इन लेखों की फीन सी 
भाषा है ? क्या यह-ेद मंत्रों:की संस्कृत है ? निर्संदेह नहीं। : 
क्या यह ब्राह्मण और सूत्र प्रन्थों की अर्वाचौन .संस्क्ृत है ! 
निल्सन्देद नहीं । ये लेख प्रान्तीय भाषाओं में हैं जो उस . 


रछर 


[ बेद भार वेदाग्त | 


पमय हिंन्दुस्थान में बोली जाती -थीं, जौर ये प्रान्तीय- 
भाषाएं व्यांकरण-शुद्ध संस्कृत से उतनी ही भिन्न हैं जितनी 
इंड्रेलियन भाषा लेटिन से । इसले फ्या अनुमान होता है! 
पद्दला यह फि वेद के समय फी प्राचीन संल्छत फा थोलना 
ईसा के पूर्र त्तीसरी शताब्दी में बन्द हो गया था| दूसरा 
यहं कि उस समय प्रच्थों को शुद्ध संस्कृतमापा 
जनता न बोलती थी और न समम्कतो थी | यौद्ध धर्म के उदय 
होने के कहीं पद्चिले से ही संस्कृत भाषा फा बोलना घन्द दो 
गया था । इसलिए प्राचीन वेद्क्ि-भाषा की फीमार और प्रौड़ 
अवसा पोद्धध्र्म-प्रचार फे यहुत पहिले घीत चुकी थी । 
सम्भव है कि बुद्धदेव संस्कृत दी नहीं बल्कि घेदिक 
संस्छत भी जानते हों, तद भो उन्होंने अपने शिष्यों फो 
यार वार इसी यात पर जोर दिया है, कि यीद्धसिद्धान्तों 
का प्रचार वे उन्हीं मसुष्यों की भाषा में किया करें जिनका 
कि थे उपकार करना चाहते हैं | यद्यपि जो समय मुझे 
दिया गया था घह समाप्त होने पर है तथापि, जो फुछ 
भारतवर्ष से सीखमे योग्य बातें मुझे कइनो थीं उनमें से 
आधी भी नहीं कद सका हैं । धर्म की उत्पत्ति फे विपय 
में जो कुछ कहना है चह भो में नहीं कद सका हूँ । परन्तु 
मैं आशा फरता है फि मैंने देव भीर देवताओं फोी उत्पत्ति 
भर पिक्राश-वाद पर चेदों के सहारे एक नया प्रकाश 
डाला है। इस अनुसंधान से किसी प्रकार फे ठीक ठीक 
सिद्धान्त तो निश्चित नहीं हो सकते, तथापि वेदों के द्वारा 
हमें ऐसो वातें अवश्य मिल जाती हैं जो भौर कहीं नहीं 
मिल सकतो दूँ बेद के बड़े से बड़े देवताओं: भर यूनान 
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के जीयुस, एपीलन, और एश्रेदी देवी देवताओं के स्वरूप, 
में कितना ही. अन्तर फ्यों न हों तव भी इस विषय फी जो 
उछमनें थीं वे हल हो गई हैं, यानी हम अब इस बात को 
जान गये हैं कि प्राचीन संसार फे देवों देवता फ्या थे और. 
काहै से बने थे । प्राच्नीन वदिकधर्म में देवी देवता सम्बन्धी 
विषय तो एक है, पर उससे सम्बन्ध रखने याले दो 
प्रएन और हैं जो इस प्रश्न से भी अधिक आवश्यक और 
मनोसञ्नक हैं। वेद में तीन धर्म हैं, अथवा यों कह सकते 
हैं कि वेदरूपी मंदिर में तीन भाग हैं--एक फरवियों का, 
दूसरा नवियों का, और तीसरा तत्व-चेत्ताओं का । इन 
भागों में पया प्रा है? इसकी अलोचना में आगे करू गा | 
हमें फेषल उन कोरी बातों को ही नहीं देखना है जिनके 
साथ निरर्थक विधियां और पुराने पाखंड लगे हुये हैं । वहिक 
यह देखना है कि मानवी वुद्धि ने पूरे तार्किक अनुमानों के 
द्वारा उन निरथंक बातों फो फ्यों मान लिया है जिनका पीछे 
से आविष्कार हुआ है। वेद और दूसरी धर्म पुस्तकों में जो 
अन्तर है, चद यही बात बतलाता है कि, वेद और बेदिक 
यश्विधान में वहुतसी पुरानी निरर्थक बातें हैं । वदिक 
नाम रूपों का विकास यहुत तरह से हो रहा है। उसका 
परिवर्तन प्राकृतिक-रूप से देवी रुप में, ओर व्यक्तिरप से 
व्यापकरूप में, अभीतक हो रहा है और यही कारण है कि 
हम प्रारम्मिक वेदविचारों को इस समय की पूर्ण प्रकाशित 
भाषा में अनुवाद करने में अनेक कठिनाइयां देखते हैं। देव 
शब्द, बेद्‌ के अत्यन्त प्राचीन शब्दों में से एक्र है।. देच शब्द 
के मुकापे का शब्द लेटित भाषा में ड्यू है। कोपों में देव 
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शब्द का अर्थ देवता है--यह शब्द एक वचन और बहुचचन 
'दीनों में आता है । यदि हम चेद म॑न्नों में देव शब्द से सवंदा 

देवता का ही अर्थ समर तो हम बेदिक ऋषियों के विचारों 
का पूरा अंजवाद नहीं कर सकते हैं । 


मेरे कहने का मतलब - यद्द नहीं है कि जो कुछ हम 

ईशंवर के विषय में विचार रखते हैं वे सब देव शब्द से प्रकट 
हो जाते हैं । वल्क्र मेरा यह कना है कि यूनान और रोम 
वालों के देवता सम्बन्धी चिचारों से भी घेद्‌ के देव शब्द 
का अर्थ नहीं निकलता है। आदि में देव शब्द का अर्थ प्रकांश, 
माना गया था । भाकाश, तारे, सृख्यं, उपा, दिन, घसन्‍्तऋतु, 
पृथ्वो और नदियां, इन सब के सम्बन्ध में देव शब्द फा 
अर्थ प्रशाशमान है-। और जब कभी बेदिक ऋषियों ने इन 
सब को एक देव शब्द से ही प्रकट किया है तो उसका अर्थ 
चही है। पहिले तो ये सब देव शब्द से प्रकाशमान चीजें हों 
सममभी गई थीं | पीछे से आकाश, सूर्य था उपा, में जो 
- समान लक्षण और गुण थे वे भी सब इसी शब्द में आगये 
और जो जी लक्षण आसमान में थे वे छोड दिये गये। 
देखिये प्रकाशमांन अर्थ रखने धाले देव सहज हो में ऐसे 
देव हो गये हैं जिनका अर्थ, स्वर्ग-निवासी, पाल, शक्तिवान, 
अद्वश्य और अमर दी नहीं होगया, बल्कि अन्त में उनसे वह घस्तु 
प्रकट होने छगी, जिसे यूनान और रोम वाले परमतत्व 
फद्दते थे | इस प्रकार बेद के प्राचीन धर्म ने प्रकृति के परे 
एक ऐसा पदार्थ खोज निकालां है, जिसके अन्तर्गत दैव, 
अंखुर, चसु, आदित्य आदि हैं; जो प्रकाशमान सोय॑, स्वर्गीय, 
दृनिक अंर ऋंतु सम्बन्धी प्राकृतिक शंक्तियों के नाम हैं। 


५, , 
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इन प्रकाशमान्‌ शक्तियों के सिवा अन्थक्राररुपी पिरुदे 
हानिकारक शक्तियां भो खोज निकालो हैं, जसे-रात्र 
काले मेघ, शीत ऋतु भादि। ये विपरीत शक्तियाँ प्रकाशमान्‌ 
शक्तियों फे पराक्रम ओर यल फे सामने अन्ततः हार मान 
ज्ञाती हैं। 


क्षष हम वेदिक मंद्रि के दूसरे भाग फा हाल लिखते 
हैं। यह दूसरा ' परा ' विषय बढ है, जिसे प्राचीन ऋषिया 
है खोज फर देखा, समझा भोर पिवलोक फे माम से माना 
था। अन्य देशों को समान भारतवंपष में भी बहुत प्राध्रीन 
काल से छांग फे मनो में स्वाभाविक रीति से विश्वास 
उत्पन्न हो गया था कि जब उनके माता पिता इस लोक का 
त्याग करते हैं तो वे दूसरे ऊपर फे लोक में जञातै हैं--चाहे 
यह लोक पूर्व दिशा में हो, जहाँ से उनके सब्र दिव्य देवगण 
आये हैं अरर चादे पश्चिम में । इस लोक फा होना सचिकतर 
पश्चिम दिशा मैं ही माना जाता है, क्योंकि यह वह लोक हैँ, 
जहां थे कत्त में जाते हैं--देदों में इसे यमलोक अर्थात्‌, 
झयंभल्‍्त होने का छोक कहा है। यह विचार कि-- 
जीवों का नाश हो जाता हैं उनके मन में अभी नहीं आया था 
ओर इस विश्वास ने कि उनके पितगण कहीं न कहीं 
रहते है, यद्यपि उन्हें दिखाई नहीं देते हैं, एक दूसरे पर्लोक 
में उनका विश्वास उत्पन्न कर दिया, भीर इस प्रकार एक 
दूसरे मत के अंकुर निकल आये। मृत्यु के पीछे पितगणों 
फी शाक्त का प्रभाव सवथा अद्वश्य हो ज्ञाता धा यह बात भी 
मंदी है । छत पिदरों के चलाये हुये रीति-रछ्म में उनका 
प्रभाव दीखता था ) जब तक पित लोग इस छोंफ में जोवित' 
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और खख्व थे, सब व; उतको इच्छा पर थीं, भीर उनकी 
रत्यु हो ज्ञाने पर जब रीति और मर्यादाओं के विए्य में कोई 
शंका या भगड़ा खड़ा हो जाता था, तो यह बात खाभावक्ल 
-थो कि इन पिठ्गणों को रूद्वति ओर आज्ञा को काम में 
'छाफर ऐसे मामले तय कर दिये जाय-अर्थात्‌ अब भी उनकी 
इच्छा ही व्यवस्था-स्थापन करने में मुख्य रहती थी | मचुल्छ॒नि 
के घोथे अध्याय के १७: वें शोक में भनुजी का यह 
धाकप है किः--जिस मार्ग से उनके पिता और पितामद गये 
हैं-उन्हों सत्पुरुषों के माग पर उसे चलना चादिये और इस 
प्रकार यद कुमार्ग में नहीं ज्ञायगा, जिस प्रकार प्रकत फी 
प्रकाशमान्‌ शक्तियों में से देवता उत्पन्न हो गये, उसी प्रकार 
पितृगण की कल्पना हो गई | जो छोग इस लोक को छोड़ 
गये; उनके गुण भर लक्षणों की, देवताओं के शुण और 
"लक्षणों से कुछ समता होने के कारण, एक दूसरा खयाल 
पदा हो गया, जिसका सम्बन्ध झुत पूर्रजों से अथवा भूत- 
प्रेत आदि से है | जेसी इनकी पूजा भारतवर्ष में बढ़ गई थी 
घखी किसी और देश में नह, 


पितृ शब्द से केवछ फिसी मनुष्य के भरे हुये माता- 

पिता ही से अभिप्राय नहीं है बिक ससार के सब झुत पुरुषों 

से है-सके सिबा पितर्रो में अद्वश्य, पराक्रमी, रृपाछु, अमर, 

और खर्गीय देवता भी शामिल हैं, अर इसी कारण पतरों को 

जपासखता से जीव के अमर होने का विश्वास क्रमश वेदों में 

.उत्पन्न हो गया है । दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि जब 
सन्‍तानें अपने माता-पिताओं का प्रेम करते करते उनको झूत्यु 

' हो जाने पर भी उनके परलोक में होने का विश्वास करती रहें, ता 


है 
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शर्ने: शनः जीव के अमर होने का चिश्वास भो हो गया, 
जिस से आत्मा के अमर होने का सिद्धान्त प्राप्त हुआ है। 
आश्चर्य की धात है कि हिन्दुओं के प्राच्चीनधर्म में इस 
परमाधश्यक विपय में इस समय ऐसी उपेक्षा होगई है अं,र 
छोग शंका करने छूगे हैं कि यह बात प्रचीन घर्म में भी थी 
था नहीं । 


में इस विषय के कुछ वाक्य वताना चाहता है, जिनसे 
हिन्दुखान में पित्तपूजा में विश्वास बहुत पुराने समय से अब 
तक चला आना सिद्ध हो । हरवर् स्पेंसर' साहब जिन्होंने 
सब घहशी जातियों फे धर्म में पितृूपूजा का होना एक 
आवश्यक अंश बताया है; बड़े विश्वास से लिखते हैं कि, 
इल्डो यूरो पियन अथवा सेमिटिक मनुष्य जात ने पित्पूजा- 
प्रथा फो जहां तक दम जानते हैं, कभो नहीं माना है; 
यह बात हमने बहुतों से खुनी है आर पुस्तकों में भी 
पढ़ी है। में इन, साहब के वाक््यों पर सन्देह नहीं करता 
है. लेकिन मेरा ख़याल है, कि ऐसे आावश्यक्र विषय में हर्वट . 
स्पेन्सर साहब को उन लछोगों के नाम बताने चाहिये थे-- 
जिनके प्रमाणों पर उन चाक््यों का आधार है। मुझे तो यह 
घात असम्भव सी मालह्म होतो हैं कि जिसने भारतवर्ष 
फी धर्म-सम्बन्धी कोई भी पुस्तक पढ़ी है बह ऐसी बात 
लिख सके | पितरों के लिये ऋग्वेद में बहुतसी ऋचाएं हैं। 
प्राह्मणभाग में पितरों की उपासना का पूरा पूरा बिवरण 
है। काव्य, धर्म-प्रस्थ और पुराणों में पितरों को पिएड 
देने के बहुत से चर्णन हैं | 


श्छट 


[ चैद्‌ भीर चेदान्त | 


भारतवर की सांमाज़िक-संस्थाओं में दायभाग 
विद्या भादि प्रथाओं में पितरों के होने का पूरा पूरा विश्वास 
पाया जाता है। ईरानी ओर यूवानों छोग भी पितरों के। 
मानते थे ओर राम घालों में अन्य देवताओं की अपेक्षा 
पितरों को पूजा बड़े उत्साह से होती थी। मनु ने एक 
जगह कहा है।-[ अध्याथ ३ को २०३ ) ' वेचताओं को 
बलि देने की अप्रेक्षा पितर्रां को बलि देना ब्राह्मगों के लिए 
अंधिक पुएय दायक है '--ऐसे वाक्य रहने पर भी कढा जाता 
है कि इन्ड। यूरोपियन जाति में पितृयूज्ा की प्रथा नहीं थी । 
ऐसी बातें ऐसतिहा/सक गवेधणा की उन्नति में बाधा डालने 
वाली हैं। में इस बात के कहने में वध्य हूँ, कि हर्वट स्पेन्सर 
साहब के कथन का अभिश्नाय इतना ही है कि कुछ विद्वान 
इस बात को नहीं मानते हैं कि पितरों की पूजा करना ही 
किस इन्डों यूरोपियन जाति का एक मात्र धर्म हों-यह वात 
ब्रिलकुल सही है; यहो बात और धर्मों के विपय में भी सदी 
हो सकतो है । इस वियय में मेरा ऐसा चिएवांस है कि 
मानवी विकास-शास्त्र के विद्यार्थों वेद की अपेक्षा और किसी 
पुस्तक से अधिक नहीं सं|ख सकते हैं । 


चेद में देवताओं के साथ ही साथ पितरों का भी- 
आह्वान फिया जाता है--परन्तु थे दोनों एकदी नहीं समझे 
जाते । जो देवता हैं, वे पितर नहीं हो सकने हैं । हां कभो, 
कभी पितरों के साथ भी देव विशेषण रूगा दिया गया है, 
और उन्हें पुराने देवताओं फे सप्रान ऊंचा समझा गया है, 
(ममु० अध्याय ३ सछोक १६२, २८४, याक्षतदस्प रूछ॒ति 
अध्याय १ कछोक २६८ ) | तथापि यह बात शीघ्र द्वी मालूम दो 
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संसार के भारत का संदेश । ] 


सकतो है कि पितर और देवताओं की उत्पत्ति पृथक पृथक 
ओर ख्रन्त्र है ओर उपासना के लिए ये दोनों मानवोबुद्धि 
में दो पृथक सत्तायें हैं, यह भेद कभो नहीं भूलना चाहिये । 
हम ऋगवेद ( ६ मरशल ५२-४ ) में इस देव-३१हुति मैं 
पढ़ते हैं उपा मेरी रक्षा करं,--वह़ती हुई नदियां मेरी रक्षा कर, 
अचल पव॒॑न मेरो रक्षा कर, पितर मेरी रक्ा करें। इसले 
अधिफ प्रमाण, पितरों के पृथक अस्तत्व में भोर क्या €। सकता 
ऐ। ये उपा, नदी भओए पवता। से अरग हैं, यय्यप इन सब का 
आहान एफट्दी देव-भाहुति में किया गया है। हमें पितरों में 
दा भेद सतमने चाहिये-एक तो ये पितर जो कुछ कुटुम्यों के 
पघदुत दूर के पुराने ओर कहिपित पूत्रपुरुष हैं अर्थात्‌ जिरहें वेद 
के ऋषियों में सम्पूण मनुष्वज्ञाति मानी है भोर दुसरे थे 
पितर हैं डिन्हें इस लोक से गये थांडे [दन हुये है. भौर जिन 
फीो झुस्ति उनकी सन्‍्तानों को बनी है और जिनका वे स्वयं 
सम्मान करते हैं | पहिली फोरट के पितर लगभग देवताओं ही 
के समान हैं | उनके विप्य मे कहा, जाता है कि वे यमलोक 
फो चले गये हैं भर पहां देशताओं के संग रहते हैं, (देखो 
ऋ० मं० ७-३८-४ देवानां सघमाद: ऋ० मं० १०-९६-८२ 
द्वेवानां बसतिः ) | हम फभी कभी प्रणिता-महों: का स्वगं .में 
पिंसा-मद्दों का आकाश में और पिताओं का पृथ्वी पर होना 
पढ़ते हैं; पदिले आददत्यों फे साथ दूसरे रुद्रों के 
साथ, ओर तीसरे वचसुओं के साथ रहते हैं । ये सब रुप 
कवियों की व्यक्तिगत कल्पनाएं हैं। कभी कभी यमदेवता 
के भी पित छोणों के समान बुलाया जाता है। यह यह 
देवता हैं जो मनुष्पों में से पहिले पदिल ही मर कर- पितरों 


मट० 


,.-, [ चेद और प्रेदान्त । 


हे भाग में गया और जो माग पश्चिम में सूर्यास्त की दिशा 
में है. ( ऋणवेद मं० १०, १७, १-२ ) तथा ( पितयान्‌ १० ,अ० 
२--७ ) उसे वेवश्वत कहा है ( ऋण में० १०,.५८, .९ ) कमी 
विघश्यद का पुन्त कहा है (ऋष०्सं० १०, १७, ५), पीछे से यप 
को. आदि पुरुष का रूप माना है (अथवंचेद १८, ३, १३ 
मोर १८, २, ४६; ऋषपूरेद मं० १०, १४७, १) । इस देवता का 
असली देवत्व कभी नहों छिपता है और. सूर्य, भस्त का 
देवता होने के कारण चह पितरों का नेता है, परन्तु. खय॑ 
ईफतरों में से नहीं है। ( ऋ०" मं० १०,, १४ ) 


: : ' बहुत सें सुल्न जो मनुष्यों को पृथ्वी पर मिले हैं पितरों 
-फे दिये हुए झुताये जाते हैं । इन खु्खों को पहिले पितरों' ने 
'ही प्राप्त किया था और उन्हें भोगा था। पहिले पंहिल यह 
उन्होंने ही किये थे भीर उनके फलों का भोग उन्हीं फो मिलो 
'शथां। प्रकृति की बड़ी बड़ी घटनाएं जसे--सूर्य का उदय, दिन- 
शात्रि का प्रकाश, और अन्धकार का होता, इन्‍्द्ीं के कारण फटा 
जाता है | प्रातःझाल घुर्य का उदय कर दिनों का काना इन्हीं 
का काम यताया जाता है और इसी के लिए उनकी प्रशंसा 
की जाती है (१० अ० ६८-११ ) । रात्रि-को तारों से अंलंक॒त 
करने के लिये उन्हीं की प्रशंसा को जाती हैं। पिछले प्रंन्थों में 

, ज्ञारों को उन अच्छे मनुष्यों का प्रफाश बतायां- है जो स्वर्ग मै 
पहुँच गये थे। 


पेसे ही विचार प्रानीनईरावी -भौर यूमेनो लोगों 
मेँ भी प्चलित थे । येदों में पिदरों के सत्या, सुचिदाह, 
ऋतांवत, कदि और पर्थिकृत्‌! के शाम से फह्ा है'ओऔर इगके 


श्टर्‌ 


संसार का भारत का संदेश । ] 


“लिए एक विशेषण जो घार चार आता है सौम है, भर्थात्‌ 
जो सोम रस से प्रसन्न हों । 


वैदिक ऋषियों के पीमे की एक मादक घस्तु 
का नाम सोमरस था, जिसके पीने से, पीने वाले # अमर हो 
जाते थे, परन्तु पिछले समय में यह चस्तु.जाती रही अथवा 
जब आय॑ पंजाब में आर्गये थे ते उन्हें इसका मिलना 
बहुत कठिन होगया ( ऋ४ थे० मं० ६, ६७, ३६, ) । भृग॒ु, 
अंगिय और | अथर्वंण ऋषियों के कुट्ुम्ब के भी पितर हैं; 
जिन्हें बुलाकर छुश के आसन परः बठाते हैं भर जो कुछ 
यलि उनके सामने रखी जाती है उसके सवीकार करने 
के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। “' पितृयज्ञ ” शब्द का 
अर्थ पितरों फे लिए यज्ञ करना है। + ऋगवेद के मंत्रों 
में से निम्न लिखित एफ मंत्र है, जिसके द्वारा प्रायोन पितरों 
के यश्ष के समय बुलाया जाता था। ( ऋ० बे० मं० १०-१५) 
सेामरसानुरागी पितरों ! ज्ञो कोई भी नीचे ऊपर और 
'थीच के लोकों में हो उठो! सीधे सच्चे पितरों जो 
पुनर्जीबित हो गये हैं हमारी इन आहुतियां में रक्षा करो। 
'(२) हमारी स्तुति पितरों को हो, जो आज या आज्ञ से 
पह्चिछे इस छोक को छोड़ चुके हैं, या आज से पोछे छोड़ेंगे, 
थे चाह आकाश में हों, चाहे पृथ्वी के ऊपर हों और चाहे 
उन पुरुषों में हों जो खुखी हैं । (३ ) मैंने धीर पितरों को 








है ऋर० वे० ८ मं० ४८, ३, १२ । 
व ऋ० चे० १० मं० १४, ६। 
चृ' फ््‌० ये ० १७ म्ं० १ 8, १०।॥ ह॒ 


श्र. 


[ बेद्‌ और घेदान्त | 


आहुशते दी हैः ये शीघ्र ही यहां भावें भौर फुशासन पर 
घंठ कर तंयार फिये हुए. सोमरस फो तत्काल ही प्रहण 
करें ।( ४ ) फुशासन पर बडे हुये पितरे | हमारो सहायता 
फे लिये यहाँ आओ | हमने तुम्दारे लिए सोमरस तयार 
किया है, उसे प्रहण फरो । अपनी दवीशक्ति के द्वारा हमारी 
रक्षा करने फे लिए यहां आभो भीर हमें निरन्तर स्वास्थ्य 
ओर सम्पत्ति दो । (५) सोमरसाभिलापी पितर्रों को 
उनके प्रिय भोजनों फे लिए जो फुशा पर रफ्खे हैं 
यहाँ बुलाया है। घे आयें, धमारी मुनें, हमें आशीर्घाद दें भौर 
एमारी रक्षा करें । (६ ) अपने घुटनों को नवाकर मेरे दक्षिण 
ओर धठकर इस यह फो रूवीफार फरो। है पितरो! हम 
मरप्य हैं हमसे जो कुछ भी आपफा अपकार यन पड़ा हो 
उसके लिए हमारी हानि मत फरो। (७) रक्तवर्ण, उपा 
को गोदी में दठे हुये आप उदारचित्त मनुष्यों को धन दो । 
है पितर | मनुष्य फी सनन्‍्तानों फो अपने भण्डार में से दो 
भर हमें पल दो । (८) है मित्रों फे मित्र यमदेव ! मिप्न- 
भाव से ओर अपनी इच्छानुसार हमारे पुराने सोमरसा- 
भिलापी पिनरों जो बाशिप्ठ ( घशिष्ट की सन्‍्तान ) फहाते 
हैं अर जिन्होंने सोमरस तेयार फिया था; उनके साथ 
यह्ि प्रहण करो । (६) है अग्नदेव ! यहां भाभी भौर 
साथ में उन सच्चे और घधीर पितरों को भी छाभों जो 
खग्निवेदियों के समीप यठमा पसन्द करते हैं, जो देवताओों 
की अभिलापा फरतें हुये प्यासे रहते हैं, जों यश को जानते 
हैं थीर जो स्तुति गीतों में बड़े निपुण हैं। (१०) है 
सम्निदेय ! यहां आभाभो, साथ में उन पुराने पितरों को छाभों 
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सेंखार का भारत को सन्देश । ] 
जो अग्नि-वै देयों के समीप बेठना पसन्द कंरते हैं, जो 
सर्वदा सत्य-देचों की प्रशंसा फरते हैं, जो हमारे बलिदान: 
को इन्द्र और दूसरे देवताओं के साथ खाते पीते हैं। (११) 
है पितरी | तुम्हारे शरीर अग्निदेव के द्वारा भस्म हुए 
थे, यहां आओ, अपने आसनें पर बैठे, तुम्दीं हमारे कृपाल 
पथ प्रदर्शक दा | जे बलि हमने यह-शाल्ता में रखी हैँ 
उसे प्रहण करो, हमें बलवान, सन्‍्तानें और घन दे। | ( १२ ) 
है अग्सि ! है जातवेदस! हमारी प्रार्थना. से आपने हमारे 
दलिभागें कै मिष्ट कर दिया और फिर उन्हें ले गये है। । 
तुमने ही इन च्रल्ि-भागें के पितरें के दिया है और उन्हें।ने 
झपने अपने भाग का भेजन किया है । है देव ! जो हवि हम 
आपके देते हैं उसे आप भी प्रहण करे । ( १३ ) है ज्ञातवेदस ! 
तुम जानते है। कि पितर कितने हैं अर्थात्‌ डन सब पिलरों के 
जे यहां हैं और जे यहां नहीं हैं. और जिन्हें हम जानते हैं 
और जिन्हें हम नहीं जानते हैं। यश सामग्री के साथ विधि 
पूरक तेयार की हुई बलि प्रहण करो | ( १४) है भगवन[ उन्हें, 
जिन्हें अग्नि ने दुग्श किया है और जिन्हें दर्ध महों किया 
है और जे स्वर्ग में अपना भाग पाकर आनन्दित हैं, उन्हें 
धैसा ही शरीर धारण करने दीजिये जेसा वे चाहते हे । 

एन आय पितरों की पूजा के सिवा, बहुत प्राचीन 
क्वाल से झूत पिता, पितामह और प्रपितामद की पूजा 
समन्‍्तानों की ओर से हातो चढी आई है । ऐसे अनुष्ठान, 
जिनमें व्यक्तिगत सन्‍्मान-साथ प्रगद है।ते हैं, प्रत्येक प्रान्त 
में कुछ न कुछ भिन्न हैं और ग्रदसस्वन्धी बातों से सम्बन्ध 
रखते हैं । ४ ४ ८ 
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[ बेद भीर चेदान्त । 


यह सर्वधा भसस्भव है कि उन सूक्ष्म विधियों का 
धाड़ासा भी हाल दिया आय, जो प्राह्मण, सौत्र, ग्रश् 
भर सामयाक्रारिक सूत्र ओर रूप्ठति भ्रन्थों में है तथा 
इनसे पीछे. लिखी अनेक टीका और भार्ष्यों में हैं जिनमें 
अलंज्य विधियां लिखी हैं और जिन खब का उद्देश्य पितरों 
की पूजा करना है | समय और ऋतु, बैदियां भौर बलि 
पदाथ, यह्ष सम्यन्धी पात्रों की संज्या और यज्न कराने 
धालों के बठते के आसन और यज्ञ पात्रों को स्थापन करने 
का विधान, श्त सब बातों के लिए ऐसे विस्तृत नियम हैं कि. 
जिनका सममनता कठिन है कि जिन्होंने ये पेचीद्गियां निकाली 
हैं उनके भाव भौर उद्देश्य ष्या थे। इस विषय में अर्थात्‌ 
थह्ष फे नियमों फे विषय में योरोपियन विद्वानों ने भी 
बहुत कुछ लिखा है । इस विषय का पहिला ही पहिला 
प्रय्य काल्ब्रूक साहब का ' हिन्दू-धार्मिक-अनुष्ठान ” नामक 
परमोक्तम रेस है; जै। पहिले पहिल एशियादिक रिसर्च को 
पांचवीं जिद्द में हैं और जै। सन्‌ १५६८ ६० में कलकत्ते में 
छपा था। * - 
परन्तु जब हम यह सीधा सवाल करते हैं कि.इन 
क्रय बाहरो रोति रिवाज का क्या अभिप्राय था और 
कौनसी मानवीहदय की इच्छा के पूरी करने के लिए 
बनाई गई थीं ते हमें कोई स्पष्ट उचर नहीं मिलता है। 

, यह ठीक है कि हिन्दुस्थात में आज तक श्राद्ध होते. 
भाये हैं, परन्तु हंम .जानते हैं कि प्राचीन शार्त्रों में उनके 
करने के जेसे नियम लिखे हैं, उनसे .आजकल के श्राद्धों में 
शहुत कुछ भम्तर है। हाल ही में जो होग हिन्दुस्थान से 
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संसार के भारत का संदेश । ] 


यहां ( इंग्ैरड में ) आये हैं उनकी मुह-जद्ानी खुन्ते हैं 
कि इन प्राह्चीन श्राविधानों का अभिप्राय, सिंचा उन 
लोगों के जो संल्कत जानते हैं और प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ 
सकते हैं ओर कोई नहीं जानता है। पितर्रो के प्रहण करने 
फे लिए कैसे पिएड बनाये जाँय, कितने कुशों को इन 
पिणडों के रखते के लिए ब्रिछाता चाहिये, ये कुश कितने 
लम्बे होने चाहिये और उन्हें किस ओर पकड़ता चाहिये, 
इस विषय में विस्तृत विवरण मिलते हैं। जिन चीजों से 
हमें कछ 'भी शान नहीं होता है उनके त्रिषय में तो बहुत - 
सविस्तर चर्णन है; लेकिन उन थोड़ी ज्रीज़ों के विषय में जिन . 
की परवा सच्व्रे विद्वानों को है, कुछ चर्णन भी नहीं है, जेसे 
यद चीज़ें हमारे काम की ही नहीं हैं | इन बातों को हमें कूड़ा 
करकदट के ढेरों के नीचे से खोजकर निकालना है। प्रकाश 
धाप्त करने के लिये हमें चांहिये कि हम निम्न लिखित बातों के 
भेद समभ लें । 

१-देनिक पित्यश जो पंच-मदह्दा-यज्ञों में से एक 

महायज्ष है । 
२-मासिक्र-पिएड-पित्‌ृ-यज्ष, जो अंम्रावास्था और 
पूर्णिमा सम्बन्धी यज्ञों का एक अंश है । 
३-- किसी शहस्थ की सतत्यु पर अन्त्येषप्टि क्रिया | 


४--श्राद्ध जो प्रेम और दान रूपी भोज हैं और इन 
भोजों में भोज््य और दूसरी तरह के दान, रूत 
पितरों की याद में योग्य पुरुषों को दिये जाते हैं। 
यधपि श्राद्ध का यही उद्देश्य है सथगपि ऊपर कहे 
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[ बेद भोर वेदान्त । 


हुये दूसरे, तोसरे यशों फो भी भ्राद्ध ही कहते हैं, 
क्योंकि उन यों में धराद्ध का होना परमावश्यक 
हे । 
ईनिक पिठ्यक्ष पंच महायजञों + में से एक है जिसे 
प्रत्येक ग्रहस्प फो श्निदिनि फरना चादिये। इन पश्च मद्दायप्लों 
के नाम गडासूत्रों में इस प्रफार हैं | ( आश्यलायन गृह्यसत्र 
भ०६स०१) 
१-दैवताओं के लिये देवयश । 
२--पशु आदि के लिये भुतय्रष्ठ । 
३-पितरों के लिये पितृयण्ञ | 
४--प्राह्मणों अर्थात्‌ वेद पढ़नेधालों फे लिये प्रहा- 
यम | 
७--मनु प्यों के लिये अर्थात्‌ भतिथि-सत्कार के लिये 
महुप्य-यछ » । 
मनुरुद्ृति फे ३ रे अध्याय के ७० थे ख्छोक में भी यही 
यान लिखी है अर्थात्‌ शृदस्थों फो पांच धार्मिककार्य फरने 
खांहिये । 
१--अप्ययक्ष-बेंदों का पठन, पाठन, ( अशुत ) 
२--पितृयश्>पितरों को पिएड और जलू-दान देना | 
३--दैवयह-देवताओं फो वल्ति देना | ( हुन ) 
+ शपथ घ्राह्ण ( ११ ) ५ ,६, १, तं* क्रा० (२ ) ११, १०, 
भाश्वटायन गृद्षम॒त्र ( ३) $,१, पारसकर गरू.पश्न, (२) ९, १, 
»शीखायन युद्ध सृशत्र [ (१) ५] में चार पाकयक्ष फट्दे एैँ, 
यादी हुत, भट्दुत, प्रहुत, भौर प्रासित । 


संसार का भारत का संदेश | ] 


४--भूतयश-पशु आदिकों को अन्न देना । ( प्रहुत ) 
५--मनुष्ययक्ष-भतिथियों का सघत्कार करना। (बह्महुत) 
देनिक पितृयज्ञ करने की क्रिया बड़ी सरल है, गूंहस्प 
अपने यप्तलौपत्रीव फो दाहिने कंधे पर डाल कर कहता है 
5पतृस्यःख बाः” और तब फिर बचे हुये पिएडों को दक्षिण 
दिशा में फंक देता है. ( आ० गृ० सू० १-३-१० )। इस यज्ञ 
फी ओोर मनुष्य की जो खाभाविक रुचि वा प्रवृत्ति है. उसका 
फारण स्पष्ट ही है। प्राचीन समय में मनुष्य का प्रतिदिन का 
परा करतंव्य इन पांच यज्ञों का करना ही समरका ज्ञाता था। 
इनका सम्बन्ध उसके प्रतिदिन के भोजनी » के साथ था। 
जब उसके सोजन तयार हो जाते थे, तब उन्हें छूने के पहिले 
घह देवताओं फी भोग लगाता था और इसे वेश्देव बलि 
कहते थे। इन देवताओं में मुज्य-देवता ये हैं-अध्वि, सोम, 
विश्वैदेच, धन्वन्तरि, कुछ और अनुमति ( चन्द्रमा की कलाएँ ) 
प्रजापति, ( जीवों का स्वामी ), आकाश, पृथ्वी और सखिष्टछत्‌ 
अर्थात्‌ हवन कुएड फी अप्नि। इस प्रकार चारों दिशाओं के 
देवताओं को प्रसन्न कर ग्रद॒स्प, कुछ साध घरुवुओं को पक्षियों 
भौर भूत-शैेतादि अद्वृश्य योनियों फे लिये आकाश में फेंकता 
था पवं इसके पीछे पितरों का भोग लगाता था | इतना करने 
पर भी चह भोजन करना आरम्भ नहीं करता था जब तक वह 
अतिथियों को कुछ न दे देता था। जब गृद॒स्प यह सब कुछ.कर 
- लेता और अपनी नित्य क्रियाओं ( दैव-वन्दूना भथवा वेदं-पाठ ) 
की भी फर चुकता था तब वह समझता था कि छंसार में 





2 मनु० ३ भ७० ११७-११८ सबु० ३६ क्ष७ ८५ - 


ब्८८ 


' | घेद और वेदोन्त । 


जितनी धस्तुएं मेरे चारों तरफ हैं. उनेफे साथ मैंने अंपनो 
कर्तव्य कर लिया हैं और शान्ति प्राप्त कर ली है । पंच महा- 
यह करने के पधाव यह अपने को खार्थ और प्रमाद-युक्त 
जीवन फे दोषों से मुक्त हुआ समझता था। पित-यज्ष का 
विवरण जो पंच महायह्ों में से एक है, आह्मणभाग, गहय 
भौर सामयाकारिफ सूत्र और धर्म संदिताओं में है। राजेन्द्रलाछ 
मिन्र#लिखते हैं कि धर्माचलम्यी प्राह्मण अभोतक इन पाँचो यश्ञों 
को करते हैं । वास्तव में देव भौर पित्यश् ही किये जाते हैं, 
ब्रह्ययक्ष की जंगह केघेल गायत्री का जप ही किया जाता है 
भर कभी कभी आतिध्य कर्म और पशु आदि को भाग भी 
दिया जाता है; लेकिन निश्चित रूप से नहों । इस देनिक पित्‌* 
थज्ष से बिलकुल भिन्न, पिए४-पित-यज्ञ है, जी बहुत से यश्षों 
'का आवश्यक अंग है, विंशेष कर उन यक्लों का जो अंमावास्या 
और पूर्णिमा के दिन किये जाते हैं।जिंस अभिप्राय से यह यह 
किया ज्ञाता है यह भी स्पष्ट ही है । ! 
प्राकृतिक घटनाओं का नियम बद्ध होना, आकाश के. 
अक्षत्रादिक्रों का नियमित' रुप से प्रमण करना, विश्व-शासन 
करने वाली शक्ति में चिश्वास का बढ़ते जाना इत्यादि देखकर 
मनुष्य के विचार अपने प्रतिदिन के कार्यों से पारमार्थिक 
,थयिषयों पर जाते हैं; भोर इसोलिए वह इन महान शक्तियों की. 
प्रशंसा करता उनके लिए अपनी कृतज्ञता प्रगट करता और 
उन्हें बलि प्रदान करना चाहता है और ये ही सब. 
' बाते इस यह के करने को हेंतु हैं । ऐसे अवसरों पर जब 
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घल्द्रमा का प्रकाश दिन प्रतिदिध घटता जाता है तो मलृष्यों 
के विधार पिता प्रप्तामहादि की भोर भनत्रश्य जाय॑गे, 
जिनका सीधघन भी इस तरद्द से दिन प्रतिदिन घदता गया था 
'और जिनके प्रकाशमान मुख इस पृथ्वी पर अब नहीं दिखाई, 
पैसे हैं। अमापास्या के यश्ष के प्राग्स्भ में, जसा कि ब्राह्मणों 
और ओआतसूत्रों में लिया है, पितृयक्ष फरना चाहिये | 
दक्षिणाम्ति में एक चछ तथार क्रिया जाता था और पिएड तथा 
जल [तर्पण ), पिता, पितामद भौर प्रपतामह फे नाम से 
दिया आता था। यदि यहकता की खो फो सन्‍्तान की इच्छा 
है दो घद इन पिएडों में से एक अथांत्‌ मध्यपिंड के खा + 
लेती है। 


शो प्रकार के पितृबल्लि अन्य यप्ों में भी हुआ 
फरते थे, जिनमें से भम्रादाप्ला ओर पूर्णिमा के यश्ष साधारण 
रीति के नमूने हैं।इन दोनों प्रकार के पिठ्यप्तों का एक ही 
उद्देश्य भौर एक प्री नाम है; लेकिन उनके क्रिया-पिघान 
भिन्न भिन्न हैं। यदि ऐन दोनों यज्ञों को मिला दिया जाय जेसा 
कि बहुधा किया जाता है, तो पे आधश्यक बातें ओ शर्म 
प्राख्वीन अनुप्ठाम- घधान से सीख समते हैं, हमें उपलब्ध नहीं 
'हो खकती हैं | इन दोमों पिठ्यजशों का भेद इससे अच्छो 
तरह क्या बताया जा सकता फि पहिले प्रकार का पितृयश् 
तो घर का जेष्ट पुरुष, मौर दूसरे प्रकार का यश्ष यज्ञमान का 





+तोन पित्तरों फो ही पिण्ड देने का नियम बराजसनेविसंद्विता 
में है देखो ॥९ भ० ३६-३० ' 


२६० 


[ वेद और वेदान्त । 


नियुक्त किया हुआ कोई पुजारी करता है। हिन्दुओं के घिचार 
के अंजुसार पहिला यूद्य भोर दूसरा अत यक्ष + है । 


. अब हम तोसरे प्रकार की कियाओं को वतलाते हैं। ये 
क्रियाएं भी व्यक्तिगत भीर गृद्य हैं | इममें भर पहिली दो 
क्रियाओं में कुछ कुछ अन्तर है। ये क्रियाएं भन्त्येहि-क्रियाएं 
हैं भौर पश्चिली पितृसम्बन्धी क्रियाएं हैं। दैनिक और मासिक 
पिदुयकों से अन्त्येष्ट-फ्रियाएं एक बात में पितृ-पूल्रा का 
प्राशीन रुप बताती हैं, इनके द्वारा मरे हुये मनुष्यों को पितरों 
फी कोर में आने के छिये ठेयार किया जाता है। पितृगण 
फी कल्पना जो मैं पद्दिले गणन कर आया हूँ मनुष्य के मरे 
झौर पिठ यमाये जाने के पहिले निर्धारित हो शुकी थी । 
इसछिये मैंने पित्यश्ञों का पहिले.बर्णन किया है।._ 

मुझे भारतवर्ष के छोगों की अन्त्येह्टि-फ्रियार्मों के 
विषय में अधिक लिखने को आवश्यकता गहों है; क्योंकि लग- 
भग ३० यष पहिले मैं '' बैदिफ अन्त्येष्टि एवं यक्-प्रथा ” गामक्‌ 
छेश में इनका पूरा हाल छिस्र चुका हैँ । यूमानी, शेमिन, 
स्कैबोनिक भौर ट्यूटेनिक जातियों में जेसी सन्त्येष्टि-फ्रियाएँ 
प्रथलित थीं भीर जो उनका उद्देश्य था बही उद्देश्य इन क्रिया- 
भों का भी है भीर इन दोनों में यंहुत से ऐसे समान लक्षण हैं, 

जिन्हें देश कर अत्यस्त आश्चर्य होता है। . 


+ भिन्न भिन्न शाखाओं के भिन्न भिल्त मत हैं- गोमिफशासः में. 

'पिष्ड-पित्‌-पक्ष को स्माते मांगा है-भोत गहों, दूसरी शाखाओं में 

- छिक्षा है कि भरितमत्‌ को मात और ,श्रौतारिशिमत्‌ को भ्रौद्त पितृ» 
शञ्ञ करना भाहिये। 


६६ 


संसार के भारत को संदेश । ] 


सेद्कि-फाल में भारतवासो भपने मरे हुओ को जलाते - 

भी थे और गाड़ते भो थे; एवं अन्त्येष्टि क्रियाओं को बड़ी 

श्रद्धा और गम्भीर भावों से करते थे।और कुछ समय पीछे 
इसे निर्दिष्ट नियमों के अजुक्ूल करने छगे थे। उन छोगों फे 
बिपय में जो मर जाते थे ओर जब उमका शरीर जछा दिया 
जाता था और इनको भस्म गाड़ दी जाती थी लोगों फे फ्या 
विचार थे ? इसका यही उत्तर है कि ये विचार, अनैक प्रकार 
फे थे; लेकिन इन सब विचार्रा में व्यापक सिद्धान्त यह था, 
कि पृथ्वी पर उनका जसा जीवन रहा है, उसी से मिलता 
'. ज्ुरूुता जीवन उनका फिर होगा और यह चिश्वास भी था 
कि ये पिठ छोग अपने सन्‍्तानों का भला करते है । इसलिये 
इस्थों का यह कतंव्य हो गया कि अपने मरे हुये पितरों भर 
सम्वन्धियों की प्रसन्नता, यह्ष और दूसरी क्रियाओं के द्वारा 
प्राप्त करें | पद्दिले पहिल इन क्रियाओं का करना मानवी भावों 
का सहज उद॒गार था; परन्तु कुछ काल पीछे ये क्रियाएं 
भर्यादा-लम्पन्न नियम-बद्ध ओर विधि-विहित हो गईं | जिस 
दिन किसी का दाह कर्म होता था तो उसके समानोदक 
कुटुम्बी स्नान करके झ्तक के लिये दान करते थे और तपंण 
करने के समय उसका और उसके कुटुम्ब का नाम लेते 
जाते + थे | सायंकाल फे समय वे घर छोंटकर आते थे और 
उस रात को वे भीजन आदि कुछ नहीं बनाते थे । दूसरे 
दिन से दस दिन तक कुछ विद्वित नियमों के अनुसार रहते 
थे और ये नियम मस्तक के चरित्र पर बहुत कुछ निभर थे। ये 





4 ६ 
कै आश्व० गृ० म्० (४) ५, १०, 


कर ६ हु 


' [ देद और चेदान्त 


दिन शीक अथवा खूतक के कदलाते थे ओर इन दिलों मैं 
प्रतिदिन का सांसारिक कार्य कुछ नहीं होता था भोर जीवन के 
सब लाधारण आर शुभ कार बन्द » रदते थे । 


कृष्णपक्ष की एकादशी, भ्रयोद्शी अथवा अमावस्या के 
दिन झतक-शरीर की भरम उठाई जाती थी। भस्म उठाने के 
पीछे लोग स्नान करते थे और फिर मस्तक के नाम से भ्राद्ध 
करते थे। 


श्राद्ध शब्द अब पहिले ही पहिल मिलता है और यदि 
हम डसका अर्थ अच्छी तरह समरभे तो हमें वहुतसी उपयोगी 
बातें मातम होंगी । पहिले पहिल यह यात जानना आवश्यक 
है कि श्राद शब्द फेवल पैद्मंत्रों में ही नहीं बल्कि प्राचोन 
धाह्मणभागों में भी नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि यह 
शब्द पीछे का है-भापस्तम्ब-धमंसूत्रों में कुछ ऐसे वावय हैं 
जिनसे मालूम होता है कि सूत्र यनाने घाले फो यद बात 
मातम थी कि भ्राद्धों का प्रचार पीछे से हुआ है । उन घाकमों 
का भाषा निश्वनलिखित + है।-- 


भूलोक में पहिले पहिल मनुष्य और देवता साथ साथ 
रददते थे | देवता तो अपने यज्ञों के फल से खं को चले गये 
परन्तु मनुष्य पोछे दी रद गये | ज्ञो मनुष्य उसी प्रकार से 





प्रनु० ५ ज० ६४-६५ 


+ ग्रोमिक यृझ्ास्तत्रों ( (४) ४, २, ३) में श्राद् करगा लिखा 
हैं पर उप्तका वर्णन उसमें नहीं दिया, यद घर्णन आतुकदप शाम पुपक 
प्रस्य में है। 


५६५ 


संसार के भारत का संदेश । ] 


यह फरते रहे जसा कि देवता करते थे, वे झूत्यु के पश्चात्‌ 
स्थग॒ में दैवदारों भोर प्रह्म फे साथ जा बसे । मचुजी ने यह 
बेम्नकर कि मनुष्य पीछे पी रह गये, उस क्रिया का भाजिष्कार 
फिया जिसे श्राद्ध कहते हैं। 


श्रास्ध शब्द छे बहुत से अर्थ हैं भोर मनुजी | पित्यञ्ष 
को ही श्राद्ध करते हैं, परस्तु श्राद्ध का प्रायीय अर है;---किसो 
' चीज को श्रद्धा से देना, अर्थात्‌ सुपाश्रों को विशेषतः आहयणें 
के दान देना।। इस दान का ताम श्रार था, लेकित शिख 
क्रिया से थह दान फिया जाता था डसी को इस नाम से 
पुकारने रूगे । आशयलायन गृत्रासृत्रों के भाष्य ( ४-३ ) में 
गारायणभटइट ने रसका अर्थ इस सरह लिखा है, कि जो कुछ 
ग्रष्मणों के। पितरों के लिये श्रद्धापूर्षफ दिया जाय, उसे 
श्राद्ध कहते हैं ( पितृचुद्विश्य यह दीयते आाहगेम्थः 
अदया तप्छादम ) 

, मनुष्य की झूत्यु पर अथवा जब कभी कुठुम्ब में कोई. 
शुभ भीर लशुस घटना होती थी तब झूतक फी स्खछति होती. 
थी और ऐसे दान स्थाभामिक रूप से और यड़ो प्रसन्नता से 
दिये ज्ञाते थे। इस प्रकार पितरों की रूछृति में नेक 
चणित्र क्रियाएं कली जाती थों | उत सबका साम धाद्ध है। 
केवल अन्त्येष्टि-फ्रिया के सम्बन्ध में ही श्राद्ध नहीं होता 
था; बह्कि शुभ मचसरों पर भी कुडुम्ब या उस कुटुस्प के | 
पुरुर्षों के नाम से श्राद होते थे । इसलिये यह समभ केना 
कि पितरों को तपंग और पिएड देने का नाम ही श्राद्ध ऐ, 








4 सजु० ३ भ० ८२ 
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पे 





[ घेद भौर केदास्त । 


भूल है। पितरों के यलि रैना भाद्ध का एक अंश अधश्य 
'है, लेकिन उसका परमाधश्यक अंश पितरों को याद्‌ मैं दाम 
देगा है। जेसे, मण्य-कालोन युग में :गरजँं में दिये दाम 
का घुरपये।ग होने छूगा, . बेसेही इस दाम का सी डुरुपयोग 
होने लगा । प्रारम्भ में इस दान का उद्देश्य अच्छा था। 
'झृट्यु के समय दूसरे अबसरों कली भपेक्षा यद्द हृढ़ घिश्वास 
हो जाता है कि हम संसार से कोई वल्तु थादर नगएहों छे 
आते हैं भतः जितनी सांसाश्कि वस्तुएं हैं उन सघ का हम 
जहां तक हो सफे सदुपयोग फरें। इसी पिश्धास से दूसरों 
के परोपकार करने में लोगों की इच्छा हुई | भाद्ध के 
भघसरों पर ब्राह्मणों को यक्ष को भग्नि समझते थे और 
इस अग्ति में दान सामप्री की आदुर्त देना उश्चित सम्रका 
गया+था। यदि हम ब्राह्मण शब्द का अनुयाद, पुज्ञारी शब्द 
से करें तो हम समझ सकते हैं कि पिछले संमय में भ्राद्ों 
के प्रति इतमा घोर घिरोध क्यों हो गया था। पग्राह्मण का 
शर्थ.पुज्ारी महों हैं। सामाजिक और मानसिक्ष दृष्टि से 
एक उष्चकोदि की शिक्षा पाये हुए लोग प्राह्मण कहलाते हैं । 
_ भारतवर्ष की प्राचीन समाज में ब्राह्मण ही परमाषश्यक् 
और प्रतिष्ठित थें। इनका जीबग दूसरों के लिए ही था 
और.ये संसार के छाभ्रदायक व्यवसायों से अछग रहते थे। 
इसी घिजार से यह सामाजिक और कुछ समय पाछे 
धार्मिक कर्तब्य हो गया कि इन लोगों का पालन-पोषण 
लमाज की भोर से किया ज्ञाय । इस बात का बड़ा ध्यान 


+ सापस्तस्थ (२) १६, ३। 


॥॒ श्ध्५ 


संसार को भारतं का सन्देश | ] 


रखा जाता था कि जो कुछ दान, भ्राद्ध फे संमय दिया 
जाय, उसके लेने चाले कोई अन्य पुरुष हो हों-शबत्रु, मित्र 
अथवा फेई रिश्तेदार न हों । आपस्तम्ब सूत्रों में कहा है 
कि भ्राउसमय में यदि यज़मान का फ़ोई सम्यन्धी भोजन को. 
तो उस मनुष्य का भोजन करना ऐसा ही है जेसे भूत, 
प्रेत का खिलादैना, और वह्‌ भोजन देवताओं और पितरों 
फे नहों पहुँचता है। जे मनुष्य भ्राद्ध में दान देकर फिसी 
व्यक्ति पर प्रसन्नता प्रकट करने फी चेष्टा करता है यद 
श्राद्ध-मित्र # नाम से पुकारा जाता है | 

इंस बात के मानते हुए कि आगे घलकंर भ्राद्धों की 
प्रथा घुरी हो गई थी, मेरी संम्मति है कि इस प्रथा की 
उत्पत्ति शुद्ध भावों से हुई है; केचलछ शुद्ध भावों ही से नहीं 
दल ऐसे उद्देश्यों से भी कि जिन्हें लोगों ने भंच्छी तरह 
समझ लिया थां | यद बात हमारे इस लेस फे लिये तो 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 

अबे हम आश्वलायन गृहासूओं फे उस घावेंस पर 
फिर विचार करते हैं, जिनमें हमें भ्राद्ध | शब्द पहिले ही 
पहिल उपलब्ध हुआ था। जय मृतक फी भस्म किसी थर्तम 
में इक॥ट्ठी करके गाड़ दी जाती थी तब उस मतक के लिए 





श्राद्ध किया जाता था। इस श्राद्ध का नाम एकोदिए+ था 
# मनु० ३ ख० १३८, १४० । 
| आखछायन गृहयसूत्र (४ ) ५, ८4 
+ गोभिछ शृहमयस्त्नों में इसे पावंणश्राइ की विकृति 
कहा है। | 


६९ 


[ बेद और बेदान्स । 


अर्थात्‌ वह एक के लिए किया जाता थधा--तीनों अथवा 
सब पितरों के लिये नहीं। इसका उद्देश्य ऋुतक के पितरों 
की श्रेणी मैं पहुँचाना था, इसकी पूर्ति खाल भर तंक भराद्ध- 
दान करने से होती थी, इस विषय में आदि नियम यही है । 
आपस्तम्व में लिखा है कि झतक पुरुष के रहिए साल भर 
तक प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये--और इसके पश्चात्‌ 
मासिक शक्षाद्ध किया जाय, एकोद्टिष्ट श्राद्ध व किया जाय, 
क्योंकि इससे झुतक पार्चण # श्राद्ध में भाग लेने लगता है । 
सांख्यायन गृहसूत्र का भी यही मत है अर्थात्‌ यह कि 
एकोहिए श्राद्ध एक ही साल तक किया जाता है; इसके 
पश्चात्‌ चौथे पितर थाने प्रपितामंह के भ्राद्ध में से छोड़ 
देते हैं। पितामह प्रपितामह हो जाता है और पिता 
' पितामह । और जिसकी झूृत्यु अभी हुई है यह प्रधान 
तीन पितरों में पिता का रूथान प्राप्त कर छेता है। इसको 
सपिरडीकरण कहते हैं, जिसका अर्थ मृतक फे पितरों की 
फोटि में पहुँचा देना है। इस घिषय में सी और घिषयों के 
, समान बहुत कुछ मत-भेद्‌ है। गोभिलर, ऐसे भ्राद्धों फो एक 
चर्प की अपेक्षा छ महीने अथवा तीन महीने तक फरने फो 
' कहते हैं। यदि कुठुम्व में कोई इच्धि-सूतक-घटना हो गई-हो, 
तो सपिएडीकरण + कर्म उसी अवसर पर कर दिया जाता है 





# गोभिल गरददयसूत्र । 


* कुछ शाख्रकारों के मत से, पहिले वृश दिन फे एफोहिए श्राद्ध 
को नए फट्ते हैं, छः मह्दीनों के श्राद् को नवमिश्र णौर इससे पीछे फे 
भाद फो पूर्ण कद्दते हैं । 


२६३ 





खसंखार के। भारत का संदेश ! ] 


अर्थात्‌ एक्ष तो पहिला और फिर एश एक महीने में एक एफ 
और फिर दो एक खाधथ-आर अन्त में सपिएडी आद फिया 
जाता है । इस विपय में चहुत कुछ विधि-विशान ऐ | यदि 
सपिरडीफरण श्राद्ध वर्ष के पहिके ही किया जद तो भी पूर्वोक्त 
१६ भ्राद्धों फी संझ्या पूरी करनी ही पड़सी है । 

जच पुत्रजन्म अथवा बिचाए भादि शुभ अदखर पर 
श्राद्ध किया जांता है, वो उस समय (पता, पिदामद् कीर 
प्रपितामह का आह्ाम नहीं किया ज्ञाता है, क्पोंफि इनको 
अप्रस्तमुख फहते है, शॉल्कि उस ध्रात्ोद पितरों का भाद्वाव 
फिया जाता है जो प्रसन्नछुख कहलाते हैं | इसे नान्‍्दीमुल् + 
श्राद्ध फदते हैं. । 

फोलब्रक साहब ने भी, जिन्दोंने भाधुनिक शाद्धों 
का पहुत उत्तम चणन किया है, बद्दी कहा हैँ। धह लिखते 
हैं कि जब झुतक का शरीर दाह हो जादा है तो अन्त्येप्रि- 
फ्रिया के हारा दिये इुए बलि से झूतक के जीव का दूसरा 
शरीर बनता हैं भीर इससे पीछे छी क्रियार्मों के द्वारा इस्र 
छोफ से ऊँचा पहुँचाया जाता है। यदि ये फ्रियाएँ न परी 
आय तो हिन्दुओं फे मदाचुसार, उसफ्रा जीवात्म थूत-प्रेतों 
मैं बूमता फिस्ता ग़ता है । इनके हारा उस जीब को 
खर्ग तप पुँदा देते हैं जोर यहां वह धुराने पितरों की कोडि 
में प्रविएठ ध्वोवार सम्मानित दो जाता है | इस उद्देश्य की 
पूर्दि के छिए शोफाचसर के समाप्त होने के दूसरे दिन 
सृतक फा क्राद्ध फरना चाहिये और १२ श्राद्ध १२ मह्दीने में 





+ गोभिक यृद्ष द्रव 


| बेद्‌ थीर चेदान्स | 


पृथए्‌ पृथक करमे चाहिये। इसी प्रकार तीखरे पक्ष के 
समाप्त होते पर धाद्ध फरना छाहिये। छठे और यारहतें 
महीने में भी का करना चाहिये और सफपिएडीकरण श्रारू 
जिसे दर्षी ऋहते हैं दुतदा के एफ वर्ष पूरे होने पर करना 
चाहिये. जो इस सपिणड श्राद्ध में एकोदह्विष्ट भ्राद्धों का 
अन्तिम ध्राद्ध है। | शतक को भौर उससे पहिलके के पितरों के 
आर पिएड दिये जाते हैं । जो पिएड सतक को दिया ज्ञाता 
है उसके तीन भाग किय्रे जाते हैं और ये भाग दूसरे तीन 
भागों में मिला दिये जाते हैं । जी कुछ पड़ा रहता है चह 
बहुघा सुतक को दिया जाता है। इस प्रकार पहिले पितरों के 
साथ झ्तक का मैल कर दिया जाता है और उसकी उनके 
साथ एकता हो ज्ञादी है | जब भाद्धों फे करने की प्रथा एक 
बार हो उठी, तो उसका बहुत शीघ्र प्रशार हो गया | मासिक 
श्राद्ध होने छगे और ये श्राद्ध दारू के मरे हुये पुरुषों ही के 
लिये नहीं होने लगे, चदिफ़ थे पफिएड, यज्ञों के एक भाग 
समझे जाने छगे | इसका करना अश्विप्त्‌ ग्रहस्थियों पर ही 
आवश्यक नहीं था चरन्‌ दूसरों पर सी | ठीच उच्य घर्णों पर 
ही बहीं बल्कि शूद्रों पर भी, जो इसे दिना मंत्रों के फरते थे। 
यह भाद्ध नये चन्द्रमा के विकलने के दिन अर्थात्‌ प्रतियदा 
को ही नहीं होता था वल्कि अवसर आजाने पर दुसरे दिलों 
'में भी होता था। गोभिल के मतानुसखार पिएड-पितृ-यक्ष 


| काल्यू क साइय लिखते हैं कि बहुत से प्रान्तों में इन १६ 
क्रियाओं और सपंदीकरण को टूसरे या त्तीसरे दिन ही कर ढाकते हैं। 
फिर सी उन्हें समय समय पर करते सही हैं लेकिन तय वह एक्ोट्डटि जादू 
नहीं रहता है, उसमें सभी पिठरों को शामिर कर छेते हैं। 


२६६ 


घंसार फे भारत का सन्देश । ] 


भी भ्राद्ध ही है; और इनके भाष्यकार का सी यह मत है कि यदि 
इन भ्राद्धों में पिएड व दिये जांय तो ब्राह्मणों के भोजन 
फरामा तो आवश्यक द्वी हैं। इस श्राद्ध में और अन्वाहाय॑ 
धभाद्ध # में, जिसका असली नाम पावंणश्राद्ध है, भेद है । 
जेली अेसी कठिनाइयां हमें पितर छे श्र ८ घिघान फे 
जानने में पड़तो हैं बेसीदी ब्राह्मणों के भी पड़ती हैं, फ्योकि 
धभ्राद्धछकषप के भाष्य में इस विपय का स्विस्तर सम्बाद 
हैं भौर इसके लिया चन्द्रकान्त तर्कालड्डगर ने रघुनन्दन 
मिश्र के विरुद्ध जो कुछ दुर्घाक्य लिखे हैं उनसे भी यह बात 
सिद्ध हो जाती है | विधादास्यद विषय यह है कि इन श्राद्धों 
में प्रधान क्या है, और अड् क्या है | इस घाद्‌ विवाद फे 
पश्चात्‌ जो सिद्धान्त निकला है वह यह है कि कभी तो पिरडों 
फा देना प्रधान है. जंसा, पिएड पितृयज्ञ में, कभी प्राह्म्णों 
फा भोजन कराना देखा नित्य भ्राद्ध में, और कभी दोनों 
घातें प्रधान हैं, जेसे सपिएडी करण श्राद्ध में । 

इसलिए हम कद सकते हैं. कि भारतबर्ष के प्राचीन 
मनुष्यों के जीवन में कोई दिन ऐसा नहीं ज्ञाता था, जिस 
दिन उन्हें अपने दूर और पास के पितरों की रुठ्ृति न हो, 
और वे उनके लिये जलू-तर्प ग, एवं पिएड देकर अथवा सुपान् 
मजुष्यों विशेष फर ब्राह्मणों फो दान देकर उनका 
सम्मान नहीं करते थे | दान वस्तुओं में दूध और फल से 





% गोमिल (9) ४-३ गोमिक के सत से पावंणभ्राद्ध के अन्त में 
पैश्व-देघों का भआाउ और बलछि-श्राद होना चाहिये; छेकिन शकोहिएं 
खाद में वेश्धदेष भाद नहीं द्ोना चाहिये। 


३०० 


[ बद्‌ भौर घेदान्त । 


लगा कर सुवर्ण और रत्ादि कीमती से कीमती चीजें दोतो 
थीं। भ्राद्ध कराने फे लिए जो लोग घुलाये जाते थे उनको 
बढ़िया बढ़िया भोजन फराये जाते थे । इस विषय में जानने 
की आवश्यक बात यह है कि इन भोजों में मांसाहार भी 
फराया जाता था, जो बहुत सी जातियों में पीछे से सबंदा श्े 
लिए बन्द हो गया है । जिस समय सूत्र-अन्ध लिखे गये थे उस 
खमय ऐसे भोजों के अवसर पर मांसाद्वार प्रचिछित था। 


इससे प्रमाणित होता है कि यद्यपि श्राद्ध पित्ृ-यज्ञ के 
पीछे के चले इये हैं, तथापि वे बहुत प्राचोच काल से भारत में 
प्रचलित हैं | सम्भव है कि इन प्राचीन पित्यज्ञों के बाहरी 
रूप में कुछ परिवर्तत हो गया हो परन्तु उनका घास्तविक 
उद्देश्य और रूप बसा ही चला आता है। इस समय चाहे" 
बहुत से प्राच्चीन देवताओं की पूजा जिनका चणन भ्राद्ध में 
भाता है, नहीं की जाय छेकिन पितू-पूजा और श्रादइ-भोजन 
बहुत कुछ अपने पुराने ही झूपों में चले आते हैं। इस प्रथा 
की तुलना कभी फभी ईसाइयों के गिरजे फी फम्यूनियन 
नामक प्रथां से फी जाती है । यह बात भी अवश्य सश्वी है 
कि बहुत से हिन्दू अन्त्येष्टि-कर्म और पितृ-भ्राद्धों का नाम 
गम्भीर और चास्तविक सम्मान सूचक भावों से छेते हैं। 
प्रतीत होता है कि दे श्राद्ध क्रियायें हो हैँ जो अब भी इस 
संसार में हिन्दुओं के जीवन को उच्चलक्ष्यात्मक॥ और गम्भीर 
एवं सारगर्भित बनातीं हैं। मैं इस घात को कहता हूँ और अपने 
विश्वास को प्रकट करता हैँ कि हमारे धर्म में पितृ-स्मारक 
प्रथाओं के न रहने से एक वड़ी भारी द्वाति है। छगभग सभी 
धर्मों में ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं | ये माता-पिता अथवा 


३०१ 


छंसार फे भारत का संदेश । ] 


अद्दों फे सम्रेम स्मारफ चिन्द हैं. । बहुत से देशों में ये प्रथाएं 
फीरा दफोसला हो गई हैं, ठथ भी इसमें भानवी विश्दास 
का जीता जागता प्रमाण है; थोर इसे फभी नष्ट गद्ठी दने 
दैना चाहिये | प्राचीन ईसाई विरकों में मरे हुओं को भात्मा- 
थों के लिये प्रार्थवाएं फरते थे भर बहुत से दक्षिणों देशों 
में आलसेन्दस डे ( ॥॥50॥78"099 ) प्रेरितों वा महालाों' 
ऐैे दिन भौर आलूसोल्स है ( ॥500'9॥0 ) जऔवात्माभों 
फे दिन लामक पव दिलों में प्राथंगाएं की जाती हैं। मदुष्य 
फे एदय की ये छालसाएं जो प्रत्येक्त भ्रम में पूरो होनी 
उाहिये, पूरी करती दें । उत्तरी देशों में हम ऐलो शोक- 
सूचक प्रधा्थों को नहीं मादते हैं; लेकित हम अपने भन में 
दो अवश्य जानते हैं फि एनके न होने से हमारे हृद्यों में 
पीसी गम्भीर दुःख-झत्गति बनी रहती है | प्राचीन मनुष्यों 
फा विश्वास था कि उन पुयषों की जीवात्मा जिनसे उनका 
प्रेम था फभी भाराम नहीं लेने देती हैं, जब तक कि उनकी 
याद में एम दिन प्रति दिन प्रार्थनाएं अथवा कोई एरोपकार 
फे कर्म न करें । इस विश्वास में जितना सत्य है! उततां अभी 
एमारी एुद्धि में नहीं सूमाया है। 


भारत के प्राचीव धर्म में एक पारलौकिक धारणा 
भीर है। देवढोक भौर प्तिलोक फे सिवा एक तीसरा 
लोक और था जिनके दिना भारवर्ष फ्रा प्राचीन धर्म बेसा 
नहीं हो सकता था जेसा कि हम बेदों में देखते हैं। तीसरा 
छोक घह है, जिसे घेदिफ झपियों मे ऋत्‌ फदा है भौर 
जिसका अथ मेरी समझ में पदिले पह्िछ सीधी रेशा था। 
खुय के दैनिक भ्रमण में ज्ञो सोधा मार्ग है उसे भी प्त्‌ फएते 
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हैं। जिस सीधी रेखा पर दिंव रात और झऋतुएं छोदी 
दें, भौर जिस सीधी रेखा फो एस सम्रस्त प्रकृति-छोक मैं 
विद्यमान देखते हैं, उसे ऋत कहते हैं । इसी सीधी रेज्ला 
का साथ प्राकृतिक-तियम है और जब इस नियम फो एम 
सदायार सम्बन्धी विषयों में रूमाते हैं तो उसे दम नेतिक 
या धार्मिक नियम कहते हैं। चह६ पद चियम है, लिख पर 
हमारा धार्मिक जीवन निर्धारित है। यह न्याय और झत्य 
का समातलव नियम है, यह वह नियम है जो एमारे भीतरी 
भोर दाहरी सत्व का चिकाश करता है । जसे प्रति पर 
ध्यान पूरक दृष्टि डालने से पहिले पहिक् प्रकाशमय देवताओं 
का क्ाव उपकष्य हुआ भौर तब अन्त में माता पिताओं में प्रेम 
करने के फारण ज्योतिःखदप ईश्वर के भमरत्व में विश्वास 
भौर ध्रद्धा उत्पन्न हुई, देसे दी अयत के भीतर और याहर 
प्रकृति के अकाट्य नियमों के होने से ऐसे मियम में विश्वास 
उत्पन्न हुआ जो सर्वत्र व्यापक है, ऊिससे हम, कुछ भी क्मों न 
दों सर्वदा घिश्वास कर जक्तते हैं। यद मियम इमारे भोतर 
पिधेक को देवी चाणी से बोलता है और यद बताता है कि 
यही सत्य है, और यही न्याय है, चादे हमारे पुरुषों के धर्म- 
दादम अथवा हमारे देवताओं की भाश्वाएं, उसके लिरुद्ध ही दर्षों 
न हों। ये तीन पारलौकिक धारणाएं प्राचीन फाल में प्रकाशित 
हुई हैं और ये बातें, केवछ वेदों के रहने के दी कारण हैं। 
जिससे दम १६ वीं शताब्दी में धार्मिक और मावखिक विचारों 
, के प्रायीनरूप देख सके हैं जो अन्य साहिल्य-संगठन फालों 
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.से पहिले छुप्त हो चुके थे # | वेद, एक ऐसे प्राचीच नगर के 
*सद्ठश हैं जो अन्य धर्मों के इतिहास में मिद्ठो .छूड़े. से भर 
गया था और जिस पर नये कारीगरों ने नये भवन, बना. छिये 
थे, इसे देखकर हमारी दूर की वाल्पावखा के बहुत से प्रादीव 
शोर शिक्षा-प्रद्‌ द्वश्य एक बार फिर हमारे र्तरण में उठ खड़े 
हुये हैं, जिन्हें तीस था चालीस घर्ष पहिले हम हमेशा के 
, लिये नए इये समभते थे | रे ग 


अब में थोड़े शब्दों में यह बताना चाहता हूँ कि भारत- 

घप के इस धर्म-विकाश में भारतीय दाशंनिके विचारों' के 
वीज किस॑ प्रकार निहित थे । भारतवर्ष मैं द्शव-शासत्र धर्म की 
“पूर्ति के लिए हैं, जुसा कि उन्हें होना चाहिये,.न कि उसके 
खरडन के लिये । ये ही उच्चतम धर्म हैं । भारतवर्ष के सब 
, से पुराने दर्शन-शा्त्रों में सब से प्राचीन चेद्रांत्त दर्शन है' 
* जिसका अर्थ, चेद्‌-का अन्त उसका अन्तिम लक्ष्य कौर अन्तिम 


४ उद्देश्य हद ९ अप 
मैं ईसा के पहिले पांचची शताब्दी के प्राचीन धार्मिक 
' क्रषि की भोर ध्यान दिलाता है, जिसने यह लिखा है कि भेरे 
समय के पदिके ही वेद के सब देवताओं का, तीन प्रकार के 
देवताओं में संगठन हो गया था, क्थांत्‌ पृथ्वी के देवता, 
' चायु के देवता, और आकाश के देवता । इन्हीं को अनेक, चार्मो 





# घीने के धर्म में भी! हम' हन तीन घारणाओं को पाते हैं--- 
कनफयूसस, संग के राज्य के उपदेश करता है “मांकांश योने देवतांओों 
की प्रजा करो, पित्त" की पूजा करो | यदि घुस घह फ़रते रहोगे तो 
सूर्य घन्द्र अपने नियम से फास करते रहेंगे ”,। 


"ेश्डे 


[ बेद और चेदान्त ॥ 


से पुकारतें थे | यही लेखक लिखतो है कि वास्तव में एकदी 
देवता है और इस देवता को वह ईश्वर या परमेश्वर या सृष्टि 
कर्ता यां जगन्नियन्ता या विश्वम्भर के नाम से नहीं' पुकासता 
है, वहिक्र आत्मा के नाम से | ईश्वर की महत्ता के कारण: इस 
एक आत्मा की बहुत प्रकार से प्रशंसा की गई है।। चह पुनः 
लिखता है फि दूसरे सब देवता इस एक आत्मा ही के अड्भू 
हैं और इस प्रकार जिस जिस देश॑ता,की स्तुति करनी. है, 
उनके नाना प्रकार के स्प्रभाव और लक्षण होने के कारण 
बेदिक ऋषियों ने उनकी स्तुति के मंत्र रे हैं । 
» थह बात सही है कि यह कथन एक तत्वचैत्ता धर्म- 
प्रतिपादक का है, व कि किसी प्राचीन कवि का; लेकिन 
, यह दाशंनिक बिचांस ईसा से पांचों शताब्दी पहिले के हैं 
यही नहीं; घल्क उससे भी पहिले के हैं और ऐसे विचारों 
के अंकुर कुछ वेद-मंत्रों में भी मिलते हैं। मैं वेद-मंत्रों से 
कछ ऐसे वाक्य | दे चुका हैं ज्िकका भाशय यह है क्रि--मित्र, 
घरुण, भर अग्नि की स्तुति करते 'हैं, वही स्वर्ग का पक्षी 

- गरतूमत्‌ है, जो कुछ भी है अनादि है, वह एक ही.है उसको 
ऋषि अनेक नाम से पुकारते हैं, उसो को वे यम, अग्नि और . 
मित्र कहते हैं। . 

हु एक दूसरे वेद-मंत्र में जिसमें सूर्य को उपमा एक 
पक्षी से दी ग़ई है, हम पढ़ते हैं--यह पक्षी एक ही है इसके 
विद्वान कवियों ने अनेक प्रकार के शब्दों से बताया | है। 
इसमें पौराणिक कथाओं का अंश अवश्य है, लेकिन दूसरे 


“7: |ऋ० बे० $ स० १६४, ४६। 
 ऋ० बे० १० में० १११, ५। 
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चात़्प औौर हैं, जिनसे हमारे ऊपर उच्चछ प्रकाश पड़ता 
है, जेसे कि यह वाक्य # जिसमें एक ऋषि पूछता है-- ' उसे 
किसने देखा था ? जब वह पहिले पहिल उत्पन्न हुआ था, 
जब उसने, जिसमें हड्डियाँ अर्थात्‌ अध्थियां नहीं हैं, ऐसे 
पुरुष को उत्पन्न किया था जिसमें अस्थियां हैं तब विश्व की 
आत्मा विश्व का प्राण और रक्त कहां थां ! जो इन बातों 
को जानता था उससे पूछने कौन गया था 
इस वाक्य की भाषा स्पष्ट नहों है, पर यह दोष भाषा 
का है--भाषों का नहीं; भाव तो स्प४ हैं । घह पुरुष जिसके 
अस्थियां हैं, इस वाक्य से उस द्ृश्यमांच पुरुष से आशय 
है, जिसने रूप ओर आक्रार धारण कर लिया था ओर 
इसके विपरीत एक ऐसा पुरुष है जिसके न-अस्थियां हैं 
न शरीर है न कोई माकार है अर्थात्‌ जो भद्वश्य है। चिश्च 
की आत्मा, प्राण भर रक्त से यह अभिप्रय है कि जो चल्तु 
पिचार से परे है ओर जिसका कोई नाम नहों रखा जा 
सकता है, उसका नाम-रूप बताने के लिए ये अनेक 
चेष्ठाएं हैं । 
चंदिक साहित्य के दूसरे समय में, ब्राह्मण प्रंथों 

और विशेष कर उपनिषदों में जिसे वेदान्त भाग कहते हैं-- 
ये विचार पूर्ण स्पष्ट विकशित हो गये हैं। धार्मिक विचारों 
का विकाश, जिसका प्रारम्भ वेद-मंत्रों में है--भत्र पूर्ति पर 
भागया है-। एक के बहुत से नामों के द्वारा जानने के 
बदले, बहुत से नाम एके के लिये. ही प्रयोग में काये गये 
हैं, अब ऐसा सम्रका जाता है । इस तरह से नामों के 
| कुऋण्वे० ३ मं०फ०,छ).................. 
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चक्र क्री चाल पूरी हो गई है--पुराने नाम जेसे प्रजापति, 
ब्िश्वकर्मा, धाता अधूरे समझकर छोड़ दिये गये हैं । 
अब जो नाम प्रयोग में आया है वह बहुत शुद्ध और 
डउच्चकोंटि फा हैं और उसी से आन्तरिक-भाव प्रगट 
होते हैं--यह शब्द ' भात्मा ' है ज्ों'हमारे जीव शब्द 
से ऊंचा है | आत्मा शब्द से सब चह्तुओं का अंतिम 
आधार और सब प्राचीन पौराणिक देवताओं की आत्मा 
से मतलब है । ये, कोरे नाम ही नहों हैं, वढिक किसी 
विशेष-वस्तु को बताने चाछे हैं । अंत में भात्मा वह 
है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य की शान्ति हो सकती और अन्त 
में लय हो सकता है । 


मेंने अपने दूसरे व्याक्यान में एक ऐसे लड़के की 
कथा फही है, जिसने अपने पिता? से अपने फो बलि घढ़ा 
देने के लिए हुठ किया था। जब यह लड़का यम देवता के 
सामने आया, तो उसमे इसे तीन वर मांगने को फहा-- 
तीसरा बर भांगते हुये उसने यभदेव से प्रार्थना को कि- 
मुझे यह बताइये कि रुत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य की पया दशा 
होतो है ? यह सम्बाद एक उपनिपद्‌ का अंग है और 
बवेदान्त-विपय से सम्बन्ध रखता है ! वेदान्त चेद्‌ के अन्त 
या उसके उच्चतम उद्देश्य को कहते हैं । इस सम्बाद का कुछ 
अंश में आप को खुनाता हूँः-- 


यम ने कद्दा--' मूर्ख मनुष्य अविया में लिप्त होकर 

पे ०5. की 

अपने को परिडत और घीर मानते हुए जुसते अन्घे को 
अन्धा ले ज्ञाता है, उसी प्रकार टकराते फिरते हैं। ” 
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. (२) धन के मोह से सूढ़ बारुक के भविष्य का 
कुछ शान नहीं होता है, वह कहता है (क इस छोक से परे 
और कोई लोक नहीं है। इस तरह वह बार बार मेरे घश 
में आजाता है | 

(३ ) चुद्धिमान्‌ मनुष्य, आत्मा पर बिच्वार करते 
हुये उस प्राचोन पुरुष को पा जाते हैं--जिसका देखना कठिन 
है-जों शुफा में स्थित है और ज्ञो खब का अन्‍्तर्याप्री 
ईएचर है | उसके सु, दुःख कुछ नहीं होता है । 

(४ ) वह भात्मा या द्वष्टा न उत्पन्न होता है. न मरता 
है, न वह कहीं से आया है ओर न उसमें कभी चिकार हुआ है, 
वह अजन्‍्मा है, वित्य है! ओर सब से प्राचोन है, शरोर के 
नाश होने पर उसका नाश नहों होता। 

(५) बह छोटे से छोटा भोर बड़े से बड़ा है, चह 
जीघों के हृदर्या में छिपा हुआ .है। जिसका शोक चला 
गया और कामना जाती रही है, चह परमात्मा की कृपा .से 
आत्मा की महिमा को देखता है । 

(६) चह बठा हुआ भी दूर भ्रप्तण करता और सोता 
हुआ भी सर्न्न जाता है। मेरे खिचा डस देव को देखने के 
लिए कौन समर्थ है जो आनन्द्‌ू-पूण है भी और नहीं भी है। 

(७) यह आत्मा न ता वेदों से प्राप्त हो सकता है, 
नघुद्धि और तक से । जिस पर उसको छपा होती है 
बह इसको प्राप्त करता है, थानो उसी को वह अपनाता है। 

(८)जों बुरे कर्मों से विरत नहीं हुआ है, जो 
शान्त भोर खंयमी नहीं हुआ है. अथवा जिसका मन स्थिर 
नहीं हुआ है.बह आत्मा को श्ञात द्वारा, भी प्राप्त नहीं कर 
खकता है । 


३०८ 


[ चेद और वेदान्त। 


(६ ) मनुष्य प्राण भौर अपान के द्वारा जीचित नहीं 

रदता है। हम जिसकी शक्ति से जीवित रहते हैं प्राण भर 
: अपाने दोनों उसी में रहते हैं । 

(१० ) अत्र में तुम से चद्द रहस्य फद्दता हैं, उस अक्षर 
ब्रह्म फो'यताता हैं भीर यह भी बताता हूँ कि झुत्यु के पश्चात्‌ 
जीव का फ्या द्ोता है। फुछ, जीव रुप होकर फिर उत्पन्न 
द्वोते हैं, कुछ पत्थर भोर लोष्ठ रूप में समाते हैं. भोर कुछ अपने 
कर्म और शान के धनुसार. यार बार जन्म लेते हैं । 

. (११ ) बह महान पुरुष जो हमारे सोने पर हम में 
जागता है, चही सच्तमुच परम-ज्योति कहलाता हँ--चह्दी 
भ्रह्म है, केवल चही अमर है, चही सब लोफों फा आधार है, 
उससे परे कोई नहीं है | यही वह है। 

(१२ ) जैसे अग्न, संसार में प्रवेश करके एक होने 
पर भी तरह तरह के रूप--उस वस्तु के भनुसार जिसके 
चह जछाती है. घारण कर लेती है, इसी प्रकार सय जीवों 
की भात्मा एक होने पर भी ज्ञिस जिस में बह प्रवेश करतो 
है उसी उसी का रूप धारण कर लेती है; किन्तु चहदद 
निलिप भी रहती है। 

(१३ ) जसे सूर्य जो विश्च का चक्ष है, चक्ष के 
बाहर के दोपों से लिप्त नहीं होता है, चेसे दी सब जीवों फी 
आत्मा एक होने पर भी बाहर के दुःखों से लिप नहीं होती 
है, क्योंकि बह निर्लेप है। 

(१४) एक नित्य चिन्‍्तनकारी है, जो अनित्य फी निग्ता 
करता रहता है। चह यद्यपि एफ ,ही है तो भी भनेकों की 
फामनाओों को पूरा करती है | उस पुरुष फो जो बुद्धि- 
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संसार को भारत का संदेश । ] 


मान्‌ मनुष्य अपने में देखते हैं उनको ही अप्रस्त्ध भौर भनन्‍्त 
शांति मिलती है। | ५ 

(१५ ) यह संसार उस ब्रह्म से उत्पन्न होकर, उसी के 
श्वासों से कम्पायमान रहता है। चह ब्रह्म स्थान से निऋले 
हुए खज्ज के समान भयडूर है । जो उसको जान छेते हैं अपर 
ही जाते हैं । 


(१६ ) उस बह्म की हम न वचन से, न मन से, न 
मैत्रों से पा सकते हैं । वह किसो के अचुभव--गण्य नह है 
सिचा उसके जो केवछ यह कहता है कि " चह है ” है 

( १७ ) जब हृदय को सब कामन,एँं, छूट जाती हैं. तब 
मनुष्य अमर होज्ञाता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। 

(१८) जब जीते ज्ञी मनुष्य के हृदय की 
सथ ग्रन्धियाँ खुल जाती हैं, जिन जिन बन्धनों से हम, इस 
जीवन में बन्धे हुए हैं खुछ जाते हैं, तव मरणशील मनुष्य 
अमर हो जाता है । यहाँ मेरे ये उपदेश समाप्त होते हैं | 

यही वेदान्त है और यही घर्म या तत्व-क्ञान है, इसे 
चाहे जिस नाम से पुकारो, यह ईसा से ५० : चप पहले से अब 
तक चला भाता है। यदि, पित्यज्ञ-श्राद्धों ओर जञाति-सेदों के 
सिवा भारतवासियों का कोई धरम है, तो चह चेदान्त दर्शन ही 
में है और इसकी मोटी मोदी बातें प्रत्येक को कुछ न कुछ 
मातम हैं | धार्मिक-खुधार जो ५० बर्ष पहिले राजा राम- 
मोहन राय ने किया था और जो अब ब्रह्म-समाज के नाम से 
प्रसिद्ध है; और जिसके नेता मेरे मित्र केशवचन्द्र सेन हैं, 
उसका भाधार उपनिपदु हैं और उसका उद्देश्य चेदान्त धर्म 
है। तीन हआर वर्षों से हिन्दुओं के प्राचीन विचारों में और 


इस समय के नये से नये विचार) में निरन्तर समता चली 
भाती है । 
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[ वेद और वेदान्त । 


आज्ञ तक भारतघर्ष में रीति-रिघाज, धर्म और न्याय 
विषयों में वेद से बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण नहीं माना जाता 
है और जब तक भारतवर्ष भारतवर्ष होकर रहेगा,तब तक वेदान्त 
के प्राचीन भावों का लोप नहीं हो सकता है| प्रत्येक हिन्दू इन 
भावों को बचपत् से रखता आया है और ये भाव, सूर्ति-पूजा 
की प्रार्थनाओं त्रें, तत्ववेत्ताओं के विचारों में और भिक्ष कों 
की फहावतों में अनेक रूप से भरे पड़े हैं । उस गुप्तरहरूय 
को जानने के लिए जिससे भारतवासियों में बड़े से बड़े और 
छोटे से छोटे के आचार-विचार और कर्म सड्भूठित होते हैं, 
वदिकधम और वेदान्तदशन के घिचार को जानना वहुत 
आवश्यक है। इस बात को कम समभना या ऐसे प्रश्व करना 
जैसे कुछ राजनी तिज्ञों ने यूरोप में भी किये हैं-कि धर्म और 
दृशनशास्त्र से राजनीति का क्या सम्बन्ध है? सहल हैं। 
हिन्दु छतान में इस बात के होते हुए कि बहुत से भारतवासी 
संखार में धार्मिक विषयों में उपेक्षा प्रकट करते हैं, अथवा 
भीर ऐसी ही बातों के होते हुए भी, इस बात को मान लेना 
चाहिए कि हिन्दुस्थान में धार्मिक और दाशिनिक विचार 
अब भी बड़ो शक्ति रखते हैं। सौराष्रदेश के प्रथम श्रेणी की 
दो रियासतों जूवगागढ़ और भाववगर के दो प्रबन्ध कर्ता 
अर्थात्‌ दी भारतवासी शाजनीतिज्ञ गोकुलजी और गौरी- 
शंकर का हाल पढ़िये जो द्वाल ही में छपा है। + उससे 





+ / गोकुछजी सम्पतिरास ज़ाला का जीवन चृतान्त, उनके पत्च 
और उनके वेदान्त परविचार ” नामक पुस्तक मनसुखराम सुर्यरास 
म्रिपार्दी ने वम्बई में सन्‌-३८८१ में प्रकाशित की थी । इस पुस्तक के 
आधार पर इनका कुछ हार दिया जाता है | गोकुलजी एक भच्छे कुछ 
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संश्चार के भारत का सन्देश । ] 


आपको माल्प होगा कि - भारतवर्ष में वेदान्त एक धांमिक 
और राष्ट्रीय शक्ति है या नहीं । थे 

.. भैरावैदान्त के लिये एक और भी बड़ा दोवा।हि। उसको 
पढ़ने के लिये में केवल इस्डियन शखलिचिल सर्वेन्टों ही को नहीं 
कहता, वढिफ दर्शनशासुब्नों के सच्चे. विद्यार्थियों को भी कहता 
हैं। दार्शतिक विचारों के इतिहास में जो जीवन 'सम्त्स्धी 
विचार हमारे सामने उपस्थित हैं,-डउन-सव चिचारों से भिन्न 
विचार, इसके पढ़ने से माल्टम होंगे.। तुमने अभी खुननां है कि, 
सब देदताओं के. अन्तर में उपनिपदु के ऋषियों ने आत्मा को 
खोज निक्राछा है । इस आत्मा को वे, सत-चित्‌ आनन्द 
बताते हैं अर्थात्‌ उसझे लक्ष ग तोन हैं । सत्‌ जो सदा विद्व- 
समान है, चित्‌ जिसले ज्ञान ऐोता है भौए आनन्द -जिसमें सर्वदा 
निरन्तर आनन्द्‌ रहता है | दूसरे सब.लक्षण अभावात्मक हैं 
अर्थात्‌ नेति नेति यानी जो सब जाने जा सकते हैं; यह उन 


सब के परे है. 
यह परमात्मा बहुत कुछ धार्मिक और ज्ञान सम्बन्धी 


फरठिन अभ्पालों के द्वारा अनुयूत हो सकता है भौर जिन्होंने 
डले अभीतक अजुभव नहीं किया है उन्हें देवताओों का पूजन 
के लड़के थे । उन्होंने पहिले फारसी और संस्कृत पढ़ी । बह राष्ट्रीय कार्यों 
में छगे हुए भी वेदान्त का सनन करते रहते थे । वेदान्त-झ्ांन में थोड़ा 
प्रवेश पाते दी उनका चित्त दक्ष उद्देश्यों की ओर लग य्रा मिलसे 
उन्हें! शोक से सुक्ति होने की और आनन्द प्राप्त करने की आशा हुई.। 
जय नामी थरेदान्ती रामवाबा, जूबागढ़े आये तो वह उनके शिष्य होशग्रे ॥ 
जय एक भौर योगी परमंधंस स्वामी सब्िदानन्दनी गिरनार की ग्रात्रा 
में ज़नागढ़ प्ोकर निर्केले, तो गोकुरुंजीने उनसे विंधि प्रवक वैदान्त का 
रस्प सीखा।. 5. ४ /€+ह४ः 
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[ बेद्‌ और बेदान्त । 


करने अथवा दूसरे नाम झेकर अपनी मानवी अभिलाषाओं की 
पूर्ण करने के लिए कहा गया है। जो देवताओं को प्रतीक 
“करके मानते थे, जिसका अर्थ सखंहकृत में नाम अथवा ऊपरी 
आकार कहा है, थे भी जानते थे कि प्रतीक-पूजा के द्वारा 
वास्तव मैं-लोग परमात्मा ही की पूजा करते हैं, चाहे उन्हें 
» इस बात का ज्ञान न भो हो | भारतवर्ष के घार्मिक-इतिदास 
-मैं यह एक बड़ी चिचित्र बात है। भगवदुगोता में भी, जिसमें 
-बैदान्त विचारों का स्थूल वर्णन सर्वसाधारण के लिए -द्या 
'है--भगवान्‌ संवयं यह कहते हैं, कि “ जो मूर्तियों को पूजतें हैं, 
. मुझे ही पूजते हैं ”? । े 
-ईतनाही बस नहीं है । जिस तरह भारतवर्ष के प्रधीन 
ऋषियों ने अग्नि, इन्द्र प्रजापति अर समए्त प्रकृति के 
पौराणिक देवताओं के परे आत्मा की कोज् निकाली है, जो 
'बाहरी संसार का भूलाघार तंत्व है। बसे दी उन्होंने शरोर, 
इन्द्रियाँ, मन भौर युद्धि ( जञिव सबकी मनोविज्ञान-शारूत्र कहते 
.हैं) | इव खब के. परे . एक. दूसरी. भात्सा का ज्ञाच उप- 
रूब्ध किया है, जो आानन्‍्तरिफ संसार का मूलाधार-तत्व, है | 
<स आत्मा का ज्ञान धार्मिक और मावसिक कठिन अभ्यासों 
छे पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है और जो इंसक्ली खोज करते थे और 
जिरहें शरीरादि वस्तुओं के सिधां आत्मा फा ज्ञान प्राप्त 
करना था उन्हें इन्द्रिया, मन, घुद्धि और अहंकार के परे खोज 
करनी पड़ी है। ये भो सब देवताओं के नाम से ज्ञात फिये 
गये थे। इन नामों का भी अर्थ था। इनको जो उन्हें सब से 
श्रश्रिक प्रिय था अधात्‌ अपना जीव, उसे भी परमात्मा की 
खोज में समर्पित कर देना पड़ा था । घह् परमात्मा जिसे प्राल्लीद 
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संसार के भारत का संदेश । ] 


पुरुष या साक्षी कहा है--रूप भाकार एवं प्राण से भी पृथक्‌ 
ओर स्वतन्त्र सत्ता है । 
जब इस लक्ष्य तक पहुँच गये, तब परज्ञान का प्रकाश 
चमकने छगा। प्रत्यगु-आत्मा, परमात्मा की ओर आकांपत 
हुई और तब परमात्मा चस्तु में उस सब्यी आत्मा का ज्ञान 
हुआ, जो बाहिरी और भीतरी जगत्‌ के मघृलाध्रार तत्वों की . 
आत्मा है। यही घर्म का अन्तिम रक्ष्य था ओर यही संत 
दाशनिक विचारों का उज्जवल्प्रकाश था। 
इस मूल-विचार का सबिस्तर वित्ररण वेदान्त 
' दशन में है और ज्ञिस किसी ने बकठे के दाशनिक विचार 
पढ़े हैं औौर उसका आदर किया है, वे उपनिपद्ु और ब्रह्मसूत्र 
एवं उन पर किये गये भाष्यों को पढ़कर अधिक अन्सुभवी 
और बुद्धिमान्‌ हुये बिना नहीं रह खकते। में इस बात को 
मानता हूँ कि पूर्वोय देशों के दर्शन-शाघत्रों की अंब्ररी शुफाओं 
में भसलछो सोने के क ग खोज्न निकालने के पहिले घय एवं विवेक 
और फिसी मात्रा में आध्म-त्याग करने क्री आवश्यकता 
है. । यह वात सहल हैं. कि कम पढ़े, दोप-दर्शी, छोग उपहास 
कहते हुये कहें कि-प्राच्यीन शास्त्र के धर्म और दार्शनिक 
विचारों में बहुतसी वाहियात शोर निरधंक थातें हैं, केकित 
“यह बात कठिन है कि वे छोग ऊपरी विच्िन्न बातों 
को छोड़ उनके भीतर का सत्य भोर छान तत्व-जोज कर 
निकाल सके | हमारे जीवनकार की परिधि के भीतर ही इस 
विषय में कुछ उन्नति हुई है। पूर्चीय देशों की धमं-पुस्तकें 
मिशनरियों और दाशनेक घिद्धानों के उपहास और ताने 
मारने की चीज़ नहीं हैं। ये अब ऐतिहासिक प्रन्थ गिने 


३१४ 


[ चेद्‌ और चेदान्त | 


जाते हैं| मानवी मानसिक इतिहास में ये अत्यन्त प्राचीन 
ब्रन्थ हैं। ये एक ऐसे सभ्यता-विकास के प्रमाण समझे जाते 
हैं, जिसकी और उस भत्रह के क्रमशः सद्भजठव फी अपेक्षा- 
जिस पर हम रहते हैं, अथवा उस जीवाणु के शारीरिक 
 बकास की भ्पेक्षा जिसे हम मनुष्य कहते हैं--महुष्यों की 
अधिक विस्तृत और गम्भीर सहानुभूति होती ज्ञाती है। 
यदि आप मेरी बातों को अतशयोक्ति समभते हों, तो मैं 
आपके वैेद्ान्त चिशेंपतः उपनिपदों के सम्बन्ध में 
दाशंनिक पाश्चात्य पंडित शोपनहार के वाक्य सुनाता हैंः-- 


४ संद्वार भर में किनन्‍्हीं पुस्तकों का पढ़ना, इतना 
उपयोगी और उन्नति-प्रद नहीं है जितना कि उपनिपदों का 
पढ़ना । इसी से मुझे जीवन में खुख मिला है, इसी से मृत्यु 
पर. खुंख मिलेगा”। मैंने यथाशक्ति आपको एकही 
सिलसिले में कुछ व्याख्यानों द्वारा प्राचोन भारतषषं, 
उसके प्राचीन साहित्य और विशेष कर उसके प्राचीन 
भ्रम का कुछ परिचय दिया है। मेरा उद्देश्य आपके सामने 
कुछ नाम भोर घटनाएं उपस्थित करना नहीं था, फ्योंकि 
ये बातें तो भाप बहुतली छपी हुई पुस्तकों से भी मालूम कर 
सकते हैं; वहिद्न मेरा उद्देश्य यह था कि जहाँ तक दोसके, मैं 
आपको वे बातें द्िल्लाऊँ ओर बताऊँ जिनके जानने में सभी 
मलुष्यों की अभिरुचि हैं शोर जो इस मनुष्य-ज्ञाति छे 
इतिहास के इस प्राचीन अध्याय में छिपी पड़ी हैं। मैं 
चाहता हैँ कि वेद, उसका धर्म और उसके धामिक-विचार 
आपको कोतृहरूथद भौर चिचित्रह्दी न माल्ूमदों; वढिक भाप 
मालूम करने छगें कि उनमें कोई ऐसी चीज़ है, जो दम से 


श्र५ 


संसार के भारत का संदेश | ] 


सस्बन्ध रखती है, जो हमारे मानलिक विकास करने वालो 
हैं और जो हमारी वाह्यावएथा की ल्‍्मति दिरातों है। मेरा 
पिश्वास है कि इस जीवन-काछ में हमारी कैसी भी परि 
ौए्थिति क्यों न हो, तथापि हम वेदों से चंसी ही शिक्षा प्राप्त 
कर सकते हैं, जेसी कि हमने स्कूल में होमर और चर्जिल के 
पढ़ने से प्राप्त की है; और वेदान्त से हमको घंसाही उपयोगी 
शान प्राप्त हो सकता है, जेसा कि छुथे और स्पिनोजा फ्रे 
दशन शास्त्रों से । ; 


मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है, कि प्रत्येक मनुष्य, 
जो यह जानना चाहे, कि महुप्य-जाति जैसी है बेसो- फंसे 
होगई-भाषा जी है चसी कंसे होगई-धर्म जसा है. चेसा 
कैसे हों गया-रीति-ध्यवहार नेतिक-नियम तथा २जनैतिक 
अवस्थाएं जैसी हैं बसी कैसी होगई'-हम जेले हैं वेसे-कैसे 
हो गये, तो वह संस्कृत भौर घेदिक संश्कृत अवश्य :पढ़े; 
लेकिन यह विश्वास मेरा अवश्य है फि इस बात को चहीं 
जानना कि संरुछत पढ़ने, विशेष कर बेद पढ़ने से मानवी मन 
के इतिहास छे गृूढ़ से गूद्ध प्रश्नों एर कितना प्रक्राश पड़ा है, 
वह सानवी मन ऊिसके हारा हम पाछे-पोपे गये हैं 'भौर 
जीवित हैं, एक बड़ी हानिहै।भोर वह हानि ऐसी ही है जैसे 
कि हम अपने जीवन को इन महत्व पूर्ण बातों के कुछ भी 
जाने बिना गयां दें जसे क्लि बिना पानी पृथ्वी. का 
दया स्वरुप है, पृथ्वी केसे बनी है, सूथ, चन्द्र और तारों 
की गतियाँ कैसी हैं, और जिन शक्तियों और निय्ों से इन 
गतियों का शासन किस प्रकार होता है | न 
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